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महासहस भारत के भव्य-भाल राष्ट्रपति ५ 
५ ज्ञानी जेलसिह जी राष्ट्रपति भवन में ५ 
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तः साहित्यकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी वेद पथिक पं० धर्मवीर | 
| } आर्य झण्डाधारी का हादिक अभिनन्दन कर रहे हैं। साथ में अखिल 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी समिति दिल्ली के महामन्त्री च्री_ > 
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चि शुभ सम्सति \ 
सनातन धर्म जगत के विश्‍वविख्याति साहित्यकार एवं कथावाचक ५ 
श्री पूज्य पं० राम किंकर जी उपाध्याय, संस्थापक-तुलसी तत्वानुसंधान * 
र केन्द्र ४/२७३ रानी घाट कानपुर लिखते हैं। र 
1 वेदपथिक पं० धर्मवीर जी आये भंडाधारी व्याख्यान भूषण को द 
र प्रणव रहय को प्रकट करने वाली पुस्तक ओरेम्‌ नाम की महिमा के | 
१ रूप में देखने को मिली। कुछ अंश श्री झंडाधारी जी ते सुनाए । अनु- र 
1 भूत और प्रमाण से युक्त यह ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है। आशा है इससे .३ 
१ जन मानस में प्रणव के प्रति प्रगाढ आस्था उत्पन्न होगी । ऐसी कृति के १ 
॥ प्रकाशन के लिए मैं झंडाधारी जी का हादिक अभिनन्दन करता हूं । १ 
१ --रामकिकर १ 
१ वियाणी भवन, बसन्त बिहार, दिल्ली ६ 
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क १2७ 
कोतों नगर दिल्ली के संस्थापक धी पूज्य आचार्य प्रभार्वरःसी-मि् असेः 
लिखते हैं-- 


प्रस्तावना : 


वेद पथिक श्री धमंवीर आर्य भंडाधारी जी द्वारा लिखित औइम्‌ 
नाम की महिमा” पुस्तक ओरेम्‌ का रहस्य भंडार है । आज तक अलग- \ 
अलग शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है उसको सरल भाषा में सूत्र रूप. है| 
में संकलन कर जन मानस तक पहुंचाने का महान बौद्धिक कार्य कर । 
दिखाया है । वेदों में तो ओ३म्‌ नाम की महिमा व्याप्त ही है परन्तु . \ 
गीता में “ओम्‌ इत्येकाक्षर ब्रह्म” कहकर भाव प्रदर्शित कर दिया । 
*है। ओउम्‌ अनादि अनन्त है उसकी महिमा को जाने त्रिना समस्त \ 
बौद्धिक ज्ञान निरर्थक है। ओरेम्‌ नाम की महिमा घर-घर पहुंचनी ५ 
चाहिए इस अभियान में यह पुस्तक वरदान सिद्ध होगी । समस्त जगत \ 
इसी ओ३म्‌ द्वारा संचालित है। ओ३म्‌ ही भारतीय संस्कृति का महा र 
प्राण है, कभी न कभी इसी ओरेम्‌ द्वारा जन जागरण करना होगा । \ 
र 
र 
र 
र 
र 
र 
र 
र 
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इसी विश्‍वास के साय वेद पथिक धर्मवीर जो आये झण्डाधारी ने पुस्तक 
लिखने का प्रयास किया है, यह प्रकाशन सर्वदा स्तुत्य है, इस पुस्तक का 
सवंत्र आदर होना चाहिए । 
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अचार्य प्रभाकरं मिश्र 
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वेदपथिक पं० धर्मवीर आर्य ऋण्डाधारी के साहित्य सुमनों का.” 
` अवलोकन मैंने ध्यान पुर्वक किया है सूत्र शैली में इनके साहित्य रत्न ) 
शिक्षकों के लिए एवं विद्यार्थी समाज के लिए अमृत के घूंट सम हैं। ; 
नेतिक उत्थान चरित्र निर्माण, आत्म उन्नति, आत्मज्ञान, संयम, सदा- 
चार, ईश्वर, विश्वास, परोपकार, लोक सेवा, की भव्य भावनाओं का 
| उदय, मानव समाज के हृदय कमल में इनके साहित्यो को अवलोकन 
॥ करने से प्राप्त होगा, “विद्यार्थी जीवन की उन्नतिके मूल मंत्र"आर्ट ! 
| पेपर पर ६ कलर में इनके चार्ट प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन की उन्नति ; 
१ को कुन्जी है। “गायत्री मन्त्र को महिमा” १११ सूत्रों में अमृत तुल्य 
५ हैं । 

| “सुबित सुधासागर” जिसमें हजारों सूत्रों का रत्नकोष है “अमृत 
३ के घूंट” इस पुस्तक को हमने कुलाची हंसराज माइल स्कूल अशोक 
। विहार के लिए ९७५) २० में खरीद कर श्री भण्डाधारी जी को 
र 
श्‌ 
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प्रोत्साहित किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि देश और विदेशों की शिक्षण 
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प्रतियां खरीदकर वैदिक धमे के ममं के ठोस प्रचार में सहायक बनकर 

अपने परम कर्त्तव्य का पालन करें। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि 

श्री वेदपथिक धर्मवीर जी आर्य झण्डाधारी अपने समस्त साहित्य 

| सुमनों की शत प्रतिशत विक्री की आय, विश्व व्यापी वेद प्रचार, विधवा 

| अनाथों को सेवा, निर्धन होनहार मेधावी छात्रों को सहायता, देश के 

शहीदों के कीति स्तुप का निर्माण, विश्व आर्य हिन्दू सेवा सेना 

का गठन आदि लोक उपकारी कार्यों के लिए करना चाहते हैं। श्री 

झडाधारी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इनसे मेरा परिचय वर्षों से है 

` ये धुन के धनी और आर्य सभाज के सच्चे सेवक हैं देश और विदेश को 

|` समस्त आर्य समाजें और आयं शिक्षण संस्थानों से मैं अनुरोध करता 

| हूं कि श्री कण्डाधारी जी के साहित्य सुमनों को लाखों की संख्या में 
| 


tf डेज EE शिव 


ANE FA FOF FANS Na 


८५८ 


FF J ४ 


ती 


ति ~ में 1090 
१ ¬ खरीदकर दान प्रदान करने में सहायक बनें । न 


व” ..” 


५ श्री० पं० मेघश्याम जी वेदालुकार ऽ 
आये समाज लाजपत नगर से लिखते 


'ओ३म्‌ नाम की महिमा' के लेखक आचार्य श्री धर्मवोरे जी ५ 

भंडाधारी ने बड़ी मेहनत के साथ यह लघु पुस्तिका अत्यन्त सरल एवं ३ 

! सरस भाषा में लिखी है। आज के चकाचौंध युग में ऐसी पुस्तक की ४ 
| अत्यन्त. आवश्यकता हे। ओरेम्‌ का जाप सबके लिए हितकारी है। १ 
इसमें विशद रूप से ओरेम्‌ की विशेषता दर्शायी गयी है। अवश्य ही ६ 
६ 
र 
है 


इस पुस्तक का जनमानस में आदर होगा। यह लाखों की संख्या में 
छपकर अवश्य वितरित हो । शुभकामनाओं के साथ । 


दिन रविवार पं० मेघश्याम वेदालकार 
श्रावण वदी द्वितीया आये समाज लाजपत नगर 
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मैंने “ओम्‌ नाम को महिमा”, “सत्य को महिमा”, “मोक्ष सुख 
और जीबन” और “गायत्री की महान महिमा” को घ्यान पुर्वक अथवा 
दत्तचित होकर पढ़ा है । सरल सूत्र शैली में लिखे गए इन ग्रन्थों की 
आवश्यकता हमारी नव पीढ़ी को वस्तुतः आज है । जो कंडाधारी जी 
की अमोघ प्रतिभा और पूर्व जन्मों की आभा का परिणाम है। इन 
ग्रन्थों के संग्रह का एक-एक सूत्र सार-गमित है और जीवन को नेतिक. 
तथा आध्यात्मिक मोड़ देने में सहायक है । 

सम्पूर्ण संग्रह में से यदि एक सूत्र, को भी हृदयंगम कर लिया जाए 
तो मानव देव संज्ञा का अधिकारी हो सकता है। यह मेरी हादिक शुभ- 
कामना है कि उपरोक्त संग्रह प्रत्येक घर के जन-मानस को आज की 
सन्तप्त अग्नि से शान्त करने के लिए शीतलता प्रदान करने वाला हो । 


(इति शुभम्‌) 
सुशीला सरदाना एम० ए० (संस्कृत) 
६१/३ राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली 
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श्री० देशभक्त दानवीर 
स्व० लालमणि जी आयं 


आप महि दयानन्द के अनन्य भक्त थे। आप नित्य यज्ञ करते _ 
थे, आप ने अपने जीवन में लाखों रुपयों का शुभ दान किया है । आपके 
गुणगान में आपकी पावन स्मृति में एक सुन्दर ग्रन्थ का प्रकाशन 
हुआ है । 

आपके नाम से लाखों रुपयों का ट्रस्ट कलकत्ता में आपके सुपुत्र 
श्री गजानन्द जी आये ने और श्री सत्यानन्द जी आर्य ने स्थापित किया 
है। हिसार माडल टाउन में आपकी अमर कीति में एक सुन्दर पार्क 
बना है । आपके प्रति हम श्रद्धा का सुमन अपित करते हैं । 


(ज) :: ओ३म्‌ नाम की महिमा 
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आर्यरत्न देशभक्त दानवीर 


PN FMT. 


स्वर्गोय महात्मा काहनचन्द जी 


स्वर्गीय महात्मा काहनचन्द जी मालिक चर्खा सोप मिल्स दिल्ली 
के एक दानवीर पुरुष थे । 
आप आर्यसमाज पंजाबी वाग दिल्ली के संस्थापकों में से एक थे 
` आपने १६३६ में हैदरावाद सत्याग्रह के समय आर्यसमाज लक्षमण 
५ सर अमृतसर के कर्णधार थे : आप के प्रति हम श्रद्धा का सुमन अपित 
करते हें । आप का परिचय मेरा अमृतसर से ही रहा है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में आपके सुपुत्र श्री सन्तोष कुमार जी ने 
१०००) २० दिये हैं। जिनकी 'धर्मवीर ग्रन्यमाला' से पुस्तकें खरीद 
कर अपनी ओर से जन-जन को भेंट करेंगे । 


ओम्‌ नाम की महिमा :: (क) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। भरो०स्व० गोबिन्द- 
चन्द्र जी वत्रा 


श्रीमान स्वर्गीय गोविन्द चन्द्र जी वत्रा लायलपुर की पावन-स्मृति 
में हम श्रद्धा का सुमन आपत करते हैं। 

इनके सुपुत्र श्री शरद जी वत्रा, श्री सुधीर जी वत्रा, श्री सुबोध जी 
वत्रा, श्री प्रवोध जी वत्रा हैं। इनकी बड़ी सुपुत्री श्रीमती सरोज देवी 
हैं, माता श्रीमती विद्यावति जी प्रभाकर हैं। 

शरद जी वत्रा डी० १७९ डिफेन्स कालोनी दिल्ली में रहते हैं 
इस साहित्य के प्रकाशन में आप ने १०००) २० प्रदान किया है। 
तदर्थं अनेक धन्यवाद ! 
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(अ) :: ओम्‌ नाम की महिमा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एज गरन ८०८)... 


1 2 AIF I LISS ASF ATS ST J ASS AST SF LISS LIT FAT तक TF OT HAS 


"५ूूववोर” व्थिपाचा लक” साहिर and ससनौ के 


लेखक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी 
वेदपथिक धर्मवीर आर्य भंडाधारी 


Pd sf food ffs 


१६३९ के हैदरावाद सत्याग्रह में १८ मास की कठोर सजा श्री 
पुज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी के साथ हुई थी। कश्मीर, करांची 
चण्डीगढ़ गौरक्षा आन्दोलन दिल्ली के सत्याग्रहों में जेल यातनाओं में 
मैं सहर्षं रह चुका हूं । 

हैदराबाद सत्याग्रह के पश्चात अपनी धर्मपत्नि श्रीमती इन्दिरा 
देवी के साथ हैं। गो रक्षा आन्दोलन में तिहाड़ काराग्रह दिल्ली में 
मेरे रहने के कारण गम की असह्य वेदना के कारण श्रीमती 
इन्दिरा देवी के पेट में कैसर हो गया था। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय 
में उपचार के लिये ले जाने पर श्रीमती इन्दिरा देवी जी का निधन 
हो गया था इनकी पुण्य-स्मृति में यह साहित्य सुधा सार ओम्‌ नाम 
की महिमा पाठक वृन्द को सादर सस्नेह मैं भेंट कर रहा हूं । 


वेदपथिक धर्मवीर आर्य झंडाधारी 


सोमवार अषाढ सुदी ११, ६-७-८४ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लेखक के दो शब्द 


विश्व का जनमानस भवन विशाक्त वन गया है। मनुष्य अपने 
आप को और ईश्वर को भूल कर अज्ञान अन्धकार के भयंकर भँवर में 
अनन्त जन्मों से दारुण दुखों को भोग रहा है। 

इस दुःसह अवस्था से मानव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष सुखों 

का अधिकारी बनाने की भव्य भावना को लेकर ओ३म्‌ नाम की महिमा 
का गुण गान करने के लिए विश्व के मानव-समाज को ईइवर भक्ति 
का भरपूर आनन्द उपलब्ध कराने के लिए वेदों, शास्त्रों उपनिषदों 
एवं धर्म ग्रन्थों के रत्न कोष को पाठक वृन्द को देने के लिए ओ ३म नाम 
की महिमा के दो सो दो सूत्रों को लिखने का परम सौभाग्य मुझे 

प्राप्त हुआ है । | 

इन सुनहरे सूत्रों के पाठ को मेरे परम मित्र श्री पुज्य स्वामी सत्य- 

प्रकाश जी तथा श्री पं० शिवाकान्त जी उपाध्याय एम० ए० ने भली 
प्रकार पढ़कर अपनी शुभ कामनायें प्रदान कर दी हैं। इन उदीयमान 
विश्व विख्यात वैदिक विद्वानों को मैं हृदय सुमन अपित करके हादिक 

धन्यवाद देता हूं । 

सनातन धर्म जगत के विश्व विख्यात विद्वान कथावाचक श्रीपुज्य 

राम किकर जी उपाध्याय से मेरा परिचय विरला उद्योग समूह के अध्यक्ष 
श्री सेठ वाबू लाल जी वियाणी ने वसन्त विहार, दिल्ली में अपनी कोठी 
पर शुक्रवार वैसाख बदी ५ ता० २०--४--८४ को प्रात: काल 
कराया । इस शुभ अवसर पर पुज्य पं० राम किकर जी उपाध्याय ने मेरे 
साहित्य सुमन ओ३म्‌ नाम की महिमा को सुनकर अपनी बहुमूल्य शुभ 
सम्मति प्रदान की है। अत: उनको भी हम कोटिशः धन्यवाद देते है | 
निइव का मानव मात्र यदि प्रतिदिन ओ रेम्‌ नाम को मंगल महिमा 


२ :: ओम्‌ नाम की महिमा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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* का गीन लगित विव मध्व की मन्च भीविनीथिी का दुत * 
: गतिसे प्रचार हो सकेगा। मुझे यह अटल विश्वास है कि यह लघु 
पुस्तिका लोकप्रिय रामायण, गीता, महाभारत और वेद गीतांजलि £ 
के समान होगी । जन-जन का जीवन वेदोक्त, धर्मयुक्त, यज्ञमय वने * 
सभी अक्षय सुखों के अधिकारी बनें यह मेरी एक कामना है । ५ 
संकहप : १ 
सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌, धर्मवीर ग्रन्थमाला के समस्त साहित्य! 
सुमनों की शत प्रतिशत आप केवल विश्‍व व्यापी वेद प्रचार के लिए ! 
` शुद्धि और देश के शहीदों के कोति मंदिर के लिए, दान प्रदान करने का 
` संकल्प गौरक्षा सत्याग्रह के समय राज घाट पर एक प्रार्थना सभा में 
१६--४--८४ को किया गया है । 
र विश्व को आर्ये हिन्दू जनता से प्रार्थना है कि धर्मवीर ग्रन्धमालाकी | 
लाखों और करोड़ों प्रतियां खरीद कर लाखों और करोडों रुपयोंका ! 
दान प्रदान करने में सभी देश वासी और प्रवासी बहिन भाई तत्काल 
करें । 
निवेदक : 
वेदपथिक धर्मवीर आर्य झंडाधारी 
संस्थापक विश्व आय हिन्दू सेवा सेना 
९८५० अहाता ठाकुर दास, सराय रुहेला, नई दिल्ली-ए 
फोन--५८६५४५ 
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ओम्‌ नाम की महिमा :: ३ 
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कोटिशः धन्यवाद 


उस जगत पिता जगदीएवर को कोटिशः धन्यवाद है जिसकी 
महान टपा से ही ओरेम्‌ नाम की महिमा पर मैं २०२ सूत्रों को लिख 
पाया हूं । इन सूत्र रत्नों को जो जन अपने हृदय आकाश में अपने रोम 
रोम में धारण कर लेंगे वे जन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुखों से समृद्ध 
इस जीवन में अवश्यमेव हो जायेंगे । 


SB AS vl Sh RO SSO AS) 


धन्यवाद 
अपने चिर परिचित मित्र श्री पं० प्रभाकर जी मिश्र भूतपूर्व कुल- - 
पति दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय संस्थापक सार्वभौम सनातन घर्म 
सभा, कीति नगर, दिल्ली को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ओ ३म्‌ नाम 
की महिमा पर अपनी प्रस्तावना के दो शब्द लिक्षने की कृपा की है । 


प्रकाशन यज्ञ 
इस साहित्य सुधा सार के प्रकाशन यज्ञ में : -- 
१०००) श्री शरद जी वत्रा, डिफेन्स कालोनी, दिल्ली । 
१०००) श्री संतोष कुमार जी, मालिक चर्खा सोप, दिल्ली । 
१०००) श्री रूपलाल जी पहलवान के इष्ट मित्रों की ओर से मिलेट्री 
लाइन्स, दिल्ली । 
२०१) श्री शादीलाल जो मीढ़ा, अशोक विहार, दिल्‍्ली। 
१०१) भारत नेशनल फाउन्डरी, बाग शहजादा, दिल्ली । 


४ : : ओरम्‌ नाम की महिमा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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\ १०१ १ आय समाज करोल बाग, दिल्ली । 


१००) आये समाज मोती नगर, दिल्ली । 
1 १००) श्री लोकनाथ जी ग्रोवर, रोहतक रोड, दिल्ली । 
१ १००) श्री अशोक जी गुप्ता, इन्जीनियर्से फरीदावाद । 
दै १०१) श्री मनोहर लाल जी चौधरी, इन्द्रावती विद्या मन्दिर, ईस्ट 
शे आफ कैलाश दिल्ली । 
र १०१) श्रोमती मोना जी मेह्रा, प्रेम कुटीर, मरीना ड्राइब, वम्वई २० 
४ १०१) श्री जगदीश जी मित्तल, मेफेगार्डन, दिल्ली । 
१०००) श्री कमल जी मित्तल, रूद्रपुर (नैनीताल) 
५०१) श्री कृष्ण कान्त जी चदला, मलकागंज, दिल्ली 1 
५००) श्री फकीर चन्द जी मित्तल, सुपर आटो इन्डिया, फरोदाबाद | 


ह; 

६ उपरोक्त समस्त दानी भाई बहनों को हादिक धन्यवाद है 
५ जिन्होंने मुझे साहित्य प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया है । 

५३ ॥ 4 रू 1 

५ --वैदपथिक धर्मवीर आयं झंडाधारो 
हि 


~ rs 


= 


मु नाम की महिमा : : 
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अ 1 ॥ ओउम्‌ ॥ 
धर्मेवीर ग्रन्यसाला ओर वेदिक विचारों का 
रत्न कोष 


१. यदि आप चाहते हैं कि विश्व शान्ति का शंखनाद घर- ! 


घर में जन-जन में सुनाई दे । ५ 
२. यदि आप चाहते हैं कि विश्व बन्धुत्व का प्रबल प्रचार ५ 
- विश्व के घर-घर में हो । टॅ 
` ३. यदि आप चाहते हैं कि आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान १ 
\ के रवि का उदय हो | ॥ 
` ४. यदि आप चाहते हैं कि वसुधेव कुटम्वकम का प्रचार ६ 
} हो। २ 
५ 1 1 
° ५. यदि आप चाहते हैं कि जग को जगमग कर दें । १ 


६. यदि आप नेतिक उत्थान में विश्व का मानव समाज 
अग्रसर हो तो धमंवीर ग्रन्थमाला की लाखों प्रतियां 
खरीद कर वैदिक युग के निर्माण यज्ञ में परम सहायक 
अवश्य बनें । 


६ :: ओ३म नाम की महिमा 
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आय हवन सामग्र 


विश्व विख्यात वैदिक विद्वानों द्वारा प्रशंसित आयं 
हवन सामग्री से ही नित्य यज्ञ करके धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष सुखों को प्राप्त करें । 
नं० १--स्पेशल आर्य हवन सामग्री १०) किलो । 
नं० २--सुगन्धित हवन सामग्री ६) किलो | 
नं० ३--हवन सामग्री का भाव ४०) किलो है। 

साहित्य और हवन सामग्री का इस पते पर भेजें : 
वेदपथिक धर्मवीर आर्य झंडाधारी 


अध्यक्ष धर्मवीर ग्रन्थमाला 


९८५७ अहाता ठाकुरदास 
सराय रुहेला, नई दिल्ली-५ 


फोन : ५८६५४१५ 
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विषय-सूचो 
ओम्‌ नाम की महिमा (२०४ सूत्र) ०० ६--३३ 
गायत्री मन्त्र बट ३३ 
गायत्री महामःत्र और मानव जीवन (१११ सूत्र) - ३४--५६ 
मोक्ष सुख और जीवन (४३ सूत्र) Fe २७- ३ 
सत्य के १६७ सूत्र सुमन I ६४--७८ 
संस्कार और मानव जीवन (११४ सूत्र) FO ७९-६० 
उपसंहार दद £१ 
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ओरेम्‌ नास की सहिसा 
लेखक-वेदपथिक धर्मवीर आर्थ झंडाधारी, साहित्यकार पत्रकार 
१--ओ३म्‌ नाम भगवान्‌ का सर्वानन्द निधान, 
सब नामों में श्रेष्ठ हे करते वेद बखान । 

२-ओउम्‌ नाम को आज मैं महिमा मंगल मूल, 
वहुविधि वर्णन करूंगा वेदों के अनुकूल । 

३--ओ ३म्‌ नाम जो ब्रह्म है वह है केवल एक, 
वेद विमुख अत्पज्ञ जन पूजे ब्रह्म अनेक । इन्द्र, अग्नि, 
वरुण, वसु, अज उसी ब्रह्मा के नाम हैं । 

४--ओ३म्‌ जीव का जीव है ओउम घ्राण का 
प्राण । ओ३म्‌ आप तो एक है जिसके रूप अनेक । 

५-ओ३म्‌ नाम की महिमा का गान आज चारों 
वेद गा रहे हैं । 

६-ओ३म्‌ नाम से यह सारा ब्रह्माण्ड ओत- 
प्रोत है । 

७--ओ३म्‌ नाम के स्मरण से मनुष्य के अनन्त 
जन्मों के पाप-ताप सब समाप्त हो जाते हैं। 

८--ओ ३म्‌ नाम का विधिवत जप करने से तीनों 
तापों के अभिशापों से मनुष्य वच जाता हे । 
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९--ओ३म्‌ नाम का विधिवत जप करने से हृदया- 

काश की कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है । 
_ १०-ओेम्‌ नाम का जप करने से अत्यन्त सुग- 

मता से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है । 

११-भो३म्‌ नाम के जप से मानव की काया में 
कान्ति, शान्ति और तेज पुंज बरसनें लग जाता है । 

१२--ओ३म्‌ नाम के जप से धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष सुखों का स्वामी मनुष्य बन जाता है । 

१३--ओ३म नाम के जप से मनुष्य का मन 


निरुद्ध हो जाता है । मन को वश में कर लेने पर अन- | 


हद नाद प्रतिपल हृदयाकाश में सुनाई देने लग जाता 
है । यह मेरा अपना निजी अनुभव है। 

१४-ओ३म्‌ नाम के जप से समाधि का परम 
आनन्द प्राप्त होने लग जाता है । 

१५-ओ३म्‌ नाम के जप में कितना आनन्द प्राप्त 
होता है इसे लेखनी और वाणी कैसे व्यक्त करे ? यह्‌ 
एके अनुभव का अगम्य, अकल्पनीय, अनपम और 
अथाह विषय है । क 


१६--ओ३म्‌ नाम के जप से मनोविज्ञान का 


अद्भुत ज्ञाता मनुष्य बन जाता है । 
१७-ओउम्‌ नाम में वह दिव्य शक्ति है जिसे 
१० :; ओम्‌ नाम की महिमा 
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प्राप्त कर लेने पर मोक्षावस्था में विचरण करने का 
परम आनन्द साधकों को प्राप्त होने लग जाता है । 

१८-ओ३म्‌ नाम के रटते रहने से वाणी में 
पवित्रता आती है । 

१६--ओ ३म्‌ नाम के जपने.से ओज और ब्रह्म- 
तेज को प्राप्ति हो जाती है । 

२०--ओ ३म्‌ नाम के जप से अन्तःकरण के सब 
मेल धुल जाते हैं । 

२१-ओ३म्‌ नाम के जप से ध्यान, धारणा और 
समाधि का परम आनन्द प्राप्त कर लेना अत्यन्त 
सुगम हो जाता है । 

२२--ओ ३म्‌ नाम के जप से हठयोग की प्राप्ति 
सुगमता से हो जाती है। 

२३--ओउम्‌ नाम के जप से विश्व की मानवता 
की सेवा का सौभाग्य भक्त जनों को प्राप्त हो जाता । 


है। 
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का, 
"१७ 


२४-ओ३म्‌ नाम के जप से ज्ञान-रवि का उदय 
हृदयाकाश में हो जाता है। 

२५-भो३म्‌ नाम के जप से समस्त वेदों, शास्त्रों 
और घमंग्रन्थों का सार इस असार संसार में प्राप्त 


हो जाता हे । 
CC-0.In Public Domain. Panini (००४ ोहिमू। मामु नी, महिलामा, ११ 
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२६-ओ३म्‌ नाम के जप से शंशय शूल, फूल बन 
जाते हैं । 
२७-ओेम्‌ नाम के जप से मनुष्य की बुद्धि 
में अपरिमित बल आ जाता है। 
२८-ओ३म्‌ नाम के जप से आत्मबल बढ़ जाता 
है । 
२६-ओेम्‌ नाम के जप से मनुष्य की सभी 
शुभकामनएं पूर्ण हो जाती हैं । 
३०-ओ३म्‌ नाम के जप से विर्व प्रेम की गंगा 
का प्रबल प्रवाह प्रतिपल हृदयाकाश में प्रवाहित होने 
लग जाता है। | 
३ १-ओउम्‌ नाम का स्मरण करने से पूर्व जन्मों 
की संचित विद्याओं का स्वामी बनने में देर नहीं 
लगती है । 
३२-ओ$३म्‌ नाम के जप से तत्त्वबोध प्राप्त हो 
जाता है । 
३३ ओम्‌ नाम के जप से ज्ञान-रवि की किरणों 
का प्रबल प्रकाश अतुलित हो जाता है । 
३४--ओ ३म्‌ नाम के जप से जग को जगमग कर 
| देने की क्षमता भक्तजनों को प्राप्त हो जाती है । 
३५-ओ३म्‌ नाम मंगलमूल है। ओउम नाम 


१२ :: ओउम नामकी महिमा 
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३६-ओ३म्‌ नाम से ही भवसिन्धु से पार होना 
सर्वथा संभव है । 

३७--ओ ३म्‌ नाम प्रत्येक स्वांस के साथ जपते 
रहने से बिकराल काल के गाल से मनुष्य बचकर 
अमर पद को प्राप्त कर अक्षय सुखों को प्राप्त कर 
लेता है।' 

३८--ओ३म्‌ नाम वह रत्न है जिसको प्राप्त कर 
लेने पर सब कामनाएं मानव की समाप्त हो जाती 
हें केवल एक कामना लोक-सेवा की रह जाती है । 

३६--ओ ३म्‌ नाम के प्रताप से मनुष्य मृत्यु के 
भय से मुक्त होकर मुक्तात्मा बन जाता है। 

४० ओम्‌ नाम के जप से काम, क्रोध, लोभ, 
और मोह से महात्मा जन दूर हो जाते हैं। 

४१-ओ३म्‌ नाम के जप से ही कर्मयोग की 
सिद्धियो से मनुष्य समृद्ध हो जाते हैं । 

४२--ओ३म्‌ नाम के जप से धन-धान्य, प्रजाः 
पशु और अमर कीति से मनुष्य परितुप्त हो जाते हैं। 

४३--ओ३म्‌ नाम के जप से परम संतोष-धन 
महात्माओं को प्राप्त हो जाता है। 

४४-ओउम्‌ नामके जप से परमात्मा का 


ना; 
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साक्षात्कार हो जाता है । 

४५--ओ३म्‌ नाम के जप से परमात्मा से वार्ता- 
लाप करना सर्वथा सुगम .हो जाता है। 

४६--ओ ३म्‌ नाम के जप से मनुष्य ध्रवतारा, 
सूर्य और चन्द्र के समान इस भूतल पर चमक जाता 


a 


है । 
४७ ओम्‌ नाम के जप से अमर पद अमरात्मा 


को प्राप्त हो जाता है । 

४८५-ओदम्‌ नाम के जप से ही तो आत्मज्ञान 
की ज्योतियों का पावन प्रकाश हूदयाकाश में हो 
जाता है । 

४६--ओ ३म्‌ नाम का जप करने वाले महात्माओं 
के पवित्र आशीर्वाद को प्राप्त कर मनुष्य भव-सिन्घु 
से पार हो जाते हैं । 

` ५०--ओ ३म्‌ नाम का जप करने वाले महात्माओं 
के दर्शन मात्र से पापी लोग भी पवित्रात्मा बनते 
देखे गये हैं । 

५१--ओ ३म्‌ नाम ही भवसिन्धु की एकमात्र पत- 
वार है । 

५२--ओउम्‌ नाम अमृत रस है । 

५३-णओ३म्‌ नाम शक्ति का पुंज है । 

४ ;: ओम्‌ नाम की महिमा 
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५५००कोडेमू चि हीइ” संसार "का एकमात्र 
रत्नकोष है विश्व की रत्नमणियो के रत्नकोष को 
प्राप्त कर लेने पर जितना आनन्द प्राप्त होता है 
उससे अनन्त गुणा आनन्द ओ३म्‌ नाम के अमृत रस 
से भक्तों को प्राप्त होता है । 

५५-सात्विक जीवन के बिना ओउम नाम के 
जप में मन नहीं लगना है। अतः अपने जीवन को 
सात्विक, परमपवित्र मन, वाणी और कर्म से बनाकर 
इसी जीवन में मोक्ष-सुख को प्राप्त करो। यह वेद 
भगवान्‌ का अमर, अपेल, अलौकिक, अनुपम, 
अद्भुत मंगल मूल उपदेश है । 

५६-ओम्‌ नाम का रत्नकोष प्राप्त कर लेने 
पर सब धन धूल समान दृष्टिगत होने' लग जाते हैं । 

ऐ विशव के नर-तन धारियो । उठो ! जागो ! 
अपने आप को पहचानो और परमात्मा का अमृत पुत्र 
कहलाने का अधिकारी अपने आप को बना लो अन्यथा 
॥ हाथ मलकर पछताने से क्या हाथ आयेगा ? 

धन-दौलत और माल खजाना हीरे-मोती और 

रोना-चाँदी विश्व की प्रत्येक वस्तुएं रत्न जडित 
अट्टालिकाएं सब यहाँ की यहीं रह जायेंगी अंत में 
एक अकेला ही तो यह्‌ सूक्ष्म संस्कार और सूक्ष्म 


4 बु 
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शरीर तुम्हारे साथ जायेगा | अंतः धन में इतने पागलं 
सत बनो । धन भी आवश्यक है परन्तु परम धन भग- 
वान का ओम्‌ नाम है इसको प्राप्त कर लेने पर 
परम आनन्द को प्राप्त कर जीवन-मरण ओर नस- 
नाड़ियों के बन्धनों से मुक्त हो जाने के लिए तुम नर- 
तन प्राप्त किये हो । 

ओम्‌ नाम के जप में मन को लगाकर परम पद 
को प्राप्त करो । यह विश्ववंदनीय महषि दयानन्द का 
और जगत्‌ पिता जगदीश्वर का पवित्र उपदेश वेदों 
के उपदेशों का सार तत्व है । 

ओ३म्‌ असतो मां सद्गमय ! तमसो मां ज्योति- 
गमय ! मृत्योर्मा अमृतं गमय ! 

५७--ओ३म्‌ नाम की महिमा का गान सूर्य, 
“चन्द्र, नक्षत्र, बिजली, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 
कर रहे हैं । 

५८- ओम्‌ नाम की महिमा का गान करके 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुखों का ` अधिकारी सुगः 
मता से मनुष्य बन जाता है । 

५९-ओ३म्‌ं नाम से ही विश्व की रत्नमणियों 
के रत्नकोषों को एक अनुपम तत्वमणि प्राप्त हो जाती 


हे । 
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कृ? ओम्‌ अधं से'चिंस्ताओं "की" चिति °ीनवं 
को कभी अधीर नहीं होने' देती है । 
६१- ओम्‌ नाम से ही मानव जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य प्राप्त कर लेता है । 

२--ओ ३म्‌ नाम के ध्यान से सत्य का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता हे । 

६३--ओ ३म्‌ नाम के जप से ज्ञान का उदय हृदया- 
काश में हो जाता है। 

४- ओम्‌ नाम की महिमा का गान करने से 
परमपिता परमात्मा का अमर काव्य प्राप्त हो जाता 
है । 

६५-ओ३म्‌ नाम के ध्यान से मनोनिग्रह की 
विपुल शाक्ति प्राप्त हो जाती है । 

६६-ओम्‌ नाम के ध्यान से कर्मयोग का रहस्य 
प्राप्त हो जाता है। 

६७--'ओ३म्‌' परमपिता परमात्मा का मुख्य 
नाम है इस नाम के ध्यान से मृत्यु के भय से मनष्य 
मुक्त हो जाता है। 

६८- ओम्‌ की सत्ता को महत्ता का गुणगान 
वेद-शास्त्र, उपनिषद्‌, महषि, महात्मा, सिद्ध, साधक 
और आराधक सभी गा रहे हैं। 
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६९--ओरम्‌ नाम हषनाद का एक चमत्कार है. 
जिसको कोटि-कोटि नमस्कार है । 
- ७० ओम्‌ जीव का जीव है प्राण का प्राण हे । 
७१--ऐ विश के नर-तन धारियो ! यदि सुख- 
शान्ति और परमानन्द चाहते हो तो लाखों कामों को 
लात मारकर ओ३म्‌ नाम का नियम पूर्वक जप करो । 
७२-ओउम नाम का गुणगान नित्य किया करो । 
७३--'ओ३म्‌' भूत-भविष्य और वर्तमान का 
स्वामी है । 
७४--ओउमू' यत्र-तत्र और सर्वत्र विद्यमान 
है। 
७५-आओ ३म्‌' वरने योग्य वरों का दाता है। 
७६--ओ ३म्‌ सृष्टि का, विश्व का आधार है। 
७७-'ओ३म्‌' अमृत रस है। 
७८--ओ>३म्‌ आनन्दकन्द जगदानन्द का उद्घोष 
हा " र्‌ 
७९-ओम्‌ नाम का गुणगान करने वाला 
मनुष्य कभी किसी से पराजित नहीं होता ह । 
८०--ओशम्‌ नाम के जप से आत्म-तेज, आत्म- 
बल, आत्मज्ञान, आत्मानन्द, आत्मज्योति का पावन 
पराग भक्त जनों को प्राप्त होता है । 


_ ~ 
१८ :: ओम्‌ नाम की महिमा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९० कम्‌ वभाप °'कै*नेषसे "साधन कषभाधि 
और मोक्ष-सुख का परम आनन्द प्राप्त होता है । 

८२- ओम्‌ नाम के जप से मोक्षावस्था में 
मनुष्य सुगमता से विचरण करने लग जाता है। यह 
मेरा अपना निजी अनुभव है । 

८३--ओ३म्‌ नाम से बोधित हो जाने पर चक्र- 
वर्ती साम्राज्य के सुख से भी अधिक सुख साधकों को 
प्राप्त होता है । 

८४ ओम्‌ रस का पान कर लेने पर मनुष्य 
के मुख मण्डल से योग का तेज बरसने' लग जाता है । 

८५--ओ३म्‌ नाम की महिमा का गान करते 
रहने से अडिग समाधि का परमानन्द होता है । 

८६--ओ ३म्‌ नाम के जप से विश्वबन्धुत्व की 

भव्य भावनाओं का मानव के हृदयाकाश में उदय 

होता है । | 

८७--ओ ३म्‌ नाम के जप से विवेक और वैराग्य 
मानव को प्राप्त हो जाता है । 

८८-ओ ३म्‌ जगत्‌ का अनुपम आधार है। 

८९-ओ ३म्‌ निर्धनों और धन कुबेरों दोनों का 
रत्नकोष है। ओ३म्‌ नाम की महिमा का गान करके 
मूक विश्व को हम कर देंगें चंचल । 


ओम्‌ नाम की महिमा :: १६ 
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६०-ओ३म्‌ नाम का अलंख जगाकर विश्‍व की 
धरती को स्वर्गीय सुखों से परितृप्त करेंगे हम । 

९ १--अखिल विश्व को आलोकित कर दो, 
ओम्‌ नाम की रवि, कवि, काव्य कला के गौरव- 
गान और तन्त्री के तान से । 

९२-ओ३म्‌ नाम के जप से मनोविज्ञान, धर्म 
विज्ञान, आत्मविज्ञान, कर्मविज्ञान, मोक्षविज्ञान, विश्व 
प्रेम विज्ञान, सूर्य विज्ञान, चन्द्र विज्ञान, प्रारब्धविज्ञान 
आत्म ज्योति विज्ञान, अनहद विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, 
कर्मकाण्ड विज्ञान आदि का महाज्ञाता महधि और 
महात्माजन बनते देखे गये हैं । 

९३-सुख-शान्ति आनन्द ऐश्वर्य एक मोक्ष प्रदाता 
ओ३म्‌ नाम है । 

९४-ओ३म्‌ नाम के जप और ध्यान से वेदविद्या 
और ब्रह्म विद्या के वोध से मानव अनायास ही बोधित 

हो जाता है । 

९५-ओ३म्‌ नाम के स्मरण से लोक-सेवा और 
लोक कल्याण की भव्य भावनाएं मानव के हृदयाकाश 
में उदित हो जाती हैं । 

९६-ओ३म्‌ नाम के जप से संतोष रूपी पारस- 
मणि की प्राप्ति भक्त जनों को हो जाती है । 


२० : : ओम्‌ नाम की महिमा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९७--ओ३म्‌ नाम .के जप से दूंगा नया जन्म 


भूतल को । ज्ञान रहिम से जगमग कर दृ. अवनि 
और अंबर तल को । 


६८--सृष्टि की आदि काल के शाश्वत शब्दों को 


सुनने का अभ्यास ओ३म्‌ नाम के ज्ञान से प्राप्त होता 


है। 


९९--ओर३म्‌ नाम के जप से योग और हठयोग 


की सिद्धियों से समृद्ध मानव हो जाता है । 


१००--ओ३म्‌ नाम से भक्ति रस, वीररस, और 


आत्मानन्द रस प्राप्त हो जाता है। 


१० १--ओ ३म्‌ नाम के जप से देश-धम पर सर्वस्व 


निछावर कर देनें के लिए प्रबल प्रेरणा की पुकार 
हो जाती है । 


१०२ ओम नाम से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर 


लेना सरवेथा सुगम कार्य वीरों के लिए है । 


१०३--ओउम्‌ नाम के जप करते रहने से प्रति- 


हल परिस्थितियों के आ जानें पर या मृत्यु का संदेश 
आने' पर भी मनुष्य कभी अधीर नहीं होता है। 


१०४--ओउस्‌ नाम विश्व के चर-अचर प्राणियों 


॥ का जीवनाधार है । 


१०५--ओ३म्‌ नाम के जप और ज्ञान के बिना 
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यह सुरदुर्लभ मानव जीवन निष्प्राण है और इस धरा 
पर भार हैं । 

१०६--ओ ३म्‌ नाम विश्व की रत्नमणियों के 
रत्नकोषों से अनन्त गुणा महान्‌ है ऐश्वर्य आनन्द- 
दायक मोक्ष प्रदाता हे । 

१०७--ओ ३म्‌ नाम से मानव-जीवन की जटिल 
समस्याओं का समाधान अनायास ही हो जाता है। 

१०८-ओम्‌ नाम सर्व सुखों का अनूपम, अलौ- 
किक, अकल्पनीय अद्भुत अगम्य, अगोचर आधार है । 

१०६-ओम्‌ नाम की आराधना से ही पाप- 
ताप सब भस्मसात हो जाते हें । 


११०-ओ३म्‌ नाम के प्रभाव से पाप-ताप की 


वासनाएं और जड़ सब हिल जाती हैं । 

१११-ओ३म्‌ नाम इस असार संसार का सार 
है और आधार अनुराग का पावन पराग है । 

` ११२- ओम्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश है और 

न्निगुणातीत है । 

११३-ओ३म्‌ नाम ब्रह्म सत्ता की महत्ता का 
बोधक है । 

१ १४--ओ ३म्‌ नाम निगमागम के मग का पथ- 
प्रदशंक और हियहर्षक आत्म तत्व दर्शक है । 
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११५ ३म्‌ नाम के जप से मानव के हृदया- 
काश में अतुलित पावन प्रकाश की ज्योतियों की 
मोतियों का अनुपम दर्शन प्राप्त होता है । 

११६-ओ३म्‌ नाम की महिमा गा-गा कर ऐ 
विश्व के नर-तन धारियों ! अपनी वाणी को पवित्र 
बना लो, अपने' जीवन को सार्थक बना लो अन्यथा 
चौरासी लाख योनियों के महाचक्र में घूमना पड़ेगा । 

११७--ओ ३म्‌ नाम की पारसमणि को प्राप्त कर 
मालोमाल बनो । यह वेद भगवान का उपदेश है। 

११८--ओ३म्‌ नाम के गुणगान से मनुष्य के 
हृदयाकाश में असंख्यों सूये के प्रकाश से भी अधिक 
प्रकाश पुंज आ जाता हे । 

११९--ओ३म्‌ नाम भवसिन्धु का एक मात्र 
त्राता है । 

१२०--ओ ३म्‌ नाम का रत्नकोष प्राप्त हो जाने 
पर सब धन धूल के समान दृष्टिगत होने लग जाते 
हैँ । 

१२१--ओ ३म्‌ नाम विश्व के चेतन और अचेतन 
प्राणि मात्र का आधार है। 

१२२-ओ३म्‌ नाम मानव के मन-मन्दिर को 
ज्योति का प्रकाश पुंज है । 
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१२३-ओडम्‌ नाम के जप से साहस, श्रद्धा, 
भक्ति, सद्गुण, सदाचार, विवेक और वैराग्य का 
आधार प्राप्त हो जाता है। ग 
१२४--ओउम्‌ नाम के जप से मानव विश्व के 
नील-गगन में ध्रुव तारे के समान बन जाता है। 
१२५--ओ ३म्‌ नाम के जप से मनुष्य के मन में 
` सहनशीलता और महाक्रान्ति के शंखनाद की भव्य 
भावनाओं का उदय होता हे । 
१२६--ओउम्‌ नाम की आराधना से लोको- 
पकार एवं अबला अनाथों की सेवा में मनुष्य लग 
जाता है । 
१२७--ओ ३म्‌ नाम के जप से मनुष्य अपने आप 
को और परब्रह्म परमात्मा को पहचान लेता है । 
१२८--ओ३म्‌ नाम केजप से मानव दैवी 
संपदाओं का स्वामी सुगमता से बन जाता है । 
१२६-ओ३म्‌ नाम के जप से आत्मबल और 
शारीरिक बल प्राप्त होता है । 
१३०-ओ ३म्‌ नाम के जप से रोग, शोक, संताप 
निकट नहीं आते हैं । 
१३१-ओरेम्‌ नाम के जप से पुरुषार्थ रूपी 
पारसमणि की प्राप्ति मानव को अनायास ही हो 
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नाता हैं 

१३२--ओ ३म्‌ नाम के जप से जाज्ज्वल्यमान रवि 
के समान मानव हो जाता है । 

१३३--ओउम्‌ के जप से जड़ता, ताप, विषमता, 
पीड़ा जन-जन को हर लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती 
है । 

१३४--ओ ३म्‌ नाम के जप से वेदार्थ ज्ञान की 
कुजी महषियों को प्राप्त हो जाती है । 

१३५-ओ३म्‌ नाम के जप से  मुदुतर मंगलमय 
भव्य भावनाओं की मणिमाला मानव को प्राप्त हो 
जाती है। 

१३६--ओ३म्‌ नाम के जप से अंतरात्मा में 
परमात्मा का दिव्य-दर्शन मानव सुगमता से कर 
लेते हैं । 

१३७--ओ ३म्‌ नाम के जप से मानव गुमनाम हो 
कर जगत्‌ कल्याण में निष्काम भाव से लग जाता है । 

१३८--ओ ३म्‌ नाम के जप से मानव का मन 
मंगलमूल बन जाता है । 

१३६--ओ ३म्‌ नाम के जप से वेद-ज्ञान का उदय 
मानव के हृदयाकार में हो जाता है । 

१४०-ओ३म्‌ नाम के जप से मानव की मनो- 
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कामनाएं सुगमता से पूर्ण हो जाती है । 

१४१--ओ३म्‌ नाम के जप से अतुलित आनन्द 
की अनुभूति मानव को हो जाती है। 

१४२--ओ ३म्‌ नाम के जप से मानव का जीवन 
यज्ञमय बन जाता है। 

१४३--ओ ३म्‌ नाम मानव की उन्नति का अनुपम 
आधार है । 

१४४--ओ३म्‌ नाम इस असार संसार का सार 
सिरताज है। 

१४५-ओ>३म्‌ नाम के जपते रहने से विवेक, 
वैराग्य का पावन पराग अनुपम अनुराग प्राप्त हो 
हो जाता है। 

१४६-ओउम्‌ नाम के जप से अट्ट, अविचल, 
अलौकिक, श्रद्धा का सिन्धु मानव पा जाता ह । 

१४७-ओउम्‌ नाम के जप से पूर्व जन्मों की 
स्मृतियों से मानव बोधित हो जाता है । 

१४८--ओ ३म्‌ नाम के जप से सहज समाधि का 
आनन्द साधकों को प्राप्त हो जाता है । 

१४९--ओ ३म्‌ नाम के जप से मानव समाज का 
सिरमौर और पथप्रदर्शक हो जाता है । 


१५०--ओ ३म्‌ नाम के जप से रसना रसीली हो 
२६ ॥॥ ओम्‌ नाम की म 
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जाती हे । 
१५१--ओ ३म्‌ नाम के जप से महषि महात्माजन 
त्रिकालदर्शी बन जाते हैं । 
१५२-ओ३म्‌ नाम के जप से अडिग समाधि 
साधकों और आराधकों की अनायास ही लग जाती है । 
१५३--ओउम्‌ नाम के प्रताप से मानव निर्भय 
बन जाता है। 
१५४--ओ३म्‌ नाम के जप से ही मानव, मानव 
बन कर मानवीय गुणों से अलंकृत हो जाता है।' 
१५५--ओ३म्‌ नाम का जप निशदिन पल-छिन 
घड़ी-घड़ी करते रहो। 
१५६--चाहते हो भवसागर से पार जाना - यदि 
तो भूठ के प्रपंच से बचो । 
१५७-ओ३म्‌ नाम के जप सेज्ञान-गंगा में गोता 
लगाकर भवसिन्धु से तर जाइये । 
१५८-किस काम का है जीवन जिसमें भक्ति 
की रसधार नहीं है । 
१५९-ओ३म्‌ नाम के गुणगान से अखिल विश्व 
को आलोकित कर दो। 
१६०-ओ३म्‌ नाम के गौरव गान से विश्व की 
धरती को स्वर्गीय सुखों से परिपूरित कर देने की आज 
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प्रबल प्रतिज्ञा करो और जीवन संग्राम समर में आगे 
बढो 1 

१६१--ओ ३म्‌ नाम के जप से जग को जगमग 
कर देने की प्रतिभा को प्राप्त करो । यह वेद भगवान 
का अमर उपदेश है । 

१६२-ओम्‌ नाम के गौरव गान से आज ज्ञान 
गंगा का प्रबल प्रवाह प्रवाहित कर दो । 

१६३--ओ ३म्‌ नाम के रंग में रंग दो अपने जीवन 
के रोम-रोम को । 

१६४-इस बसुधा के ओर-छोर में, सूर्य लोक, 
चन्द्र लोक और दसों दिशाओं में रवि, शशि तारे बन 
कर ओ३म्‌ नाम के गुणगान से मुखरित कर दो नभ 

का वक्षस्थल । 

१६५--ओ३म्‌ नाम के जप के बिना मानव 
निष्प्राण और हतभाग्य धरती पर भार के समान है । 

१६६-ओ३म्‌ नाम का जप करनें से मानव के 
ऊपर संकटों के छाये हुए काले मेघ सब छिन्नभिन्न 
हो जाते हैं । 

१६७--ओ ३म्‌ नाम के धन से धनवान बन जागें 
पर चक्रवर्ती साम्राज्य को ठोकर मार कर चक्रवर्ती 
सश्चाट्‌ कभी अवधूत अवस्था में इस देश में देखे 
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१६८-ओम्‌ नाम का गुणगान करो भवसागर 
से पार चलो । 

१६६-ओम्‌ नाम का जप करते रहने से 
मनुष्य देव संज्ञा का अधिकारी बनकर मोक्ष सुख को 
सुगमता से प्राप्त कर लेता है। 

१७०--ओ ३म्‌ नाम का बखान करना मानो सूर्य 
को दीपक दिखाने' के समान है । 

१७१- ओम्‌ नाम की तुलना विश्व के वेभवों 
से करना सर्वेथा असंभवः, दुष्कर दुसह और दुर्गम है । 

१७२--ओ ३म्‌ नाम के जप से विश्व के भविष्य 
का ज्ञान महषि महात्मा और योगी जन को हो जाता 
होरा 
१७३-ओ ३म्‌ नाम का जप करते रहने से प्रार्थना, 
साधना, संयम, सदाचार, तप, त्याग वैराग्य, संकल्प, 
और वाणी में विपुल बल आ जाता है । 

१७४--ओ३म्‌ नाम का जप करनें से मानव 
विश्व के वेभवों का स्वामी बन जाता है । 

१७५--ओ३म्‌ नाम का जप करनें से मानव 
आजीवन स्वस्थ्य रहते हैं तथा दीर्घायु को प्राप्त करते 


हैं। 
ओम्‌ नाम की महिमा : : २६ 
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१७६--ओ३म्‌ नामं का जप करने से मानव प्रति- 
पल हिय हषित रहता है। 

१७७--ओ ३म्‌ नाम का जप करने से वैदिक विचारों 
का रत्नकोष प्राप्त किया जा सकता है । 

१७८--ओ ३म्‌ नाम का रंग जब मानव के रोभ- 
रोम हृदयकमल की तंत्री को तारों में रम जाता है तब 
यत्र-तत्र-सर्वत्र भगवान के दिव्य-दर्शन दिव्य-दुष्टि से 
करने लग जाता हे । 

१७६--ओ ३म नाम का अमृत पान कर लेने पर 
मोक्षावस्था में विचरण करते रहने का महषियों और 
महात्माओं का सहज स्वभाव बन जाता है । 

१८०-ओ३म्‌ नाम का रसास्वादन कर लेनें पर 
मानव के मन सेद्वेष का दावानल समाप्त हो जाता है । 

१८१--ओ ३म्‌ का जाप लाख कामों प्रलोभनों को 
कोः त्याग कर करो । 

१८२-ओ३म्‌ नाम के जप से स्मरण शक्ति और 
ज्ञान-शक्ति की वृद्धि में चार चाँद लग जाते हैं । 

१८३-ओम्‌ नाम का जप करने वाले ऋषि, 
मनिषियों के चरणों की धूलि चक्रवर्ती सञ्चाद्‌ भी 

कभी अपने' मस्तक पर लगाते थे। 

१८४--ओ३म्‌ ताम की थाती को प्राप्त कर लेने 
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पर हीरान्सेती)० शोनंश्धांदीयी"चक्रक्‍्ती साम्राज्य 
) को प्राप्त करने की भावना विलुप्त हो जाती है । 
है १८५--ओ३म्‌ नाम के रस में गोता लगा लेने 
४ पर विश्व की रत्नमणियों के रत्नकोषों से भी अधिक 
। रत्न का आनन्द संत जनों को प्राप्त होता है । 
१८६-ओ३म्‌ नाम के जप से कामना, भय, लोभ 
के दलदल में मानव कभी फंसता नहीं है । 
| १८७-ओ३म्‌ नाम के जप से मानव मृत्यु के 
` भय से कभी भयभीत और अधीर नहीं होता है । 
१८८--ओ ३म्‌ नाम के जप से मानव महाशक्तियों 
` का पुज बन जाता है। 

१८६-ओ३म्‌ं नाम को जीवनाधार बना लेने पर 
मानव की मनइकामनाए पूर्ण हो जाती हैं । 

१९०--ओ३म॒ नाम के जप से मानव विश्व- 
विधाता को सृष्टि का श्रृंगार अपने आप को बना 
लेता है । 

१६ १--ओ १म्‌ नाम के रंग में चोला रंग जानें 
पर मानव परमात्मा का अमृत पुत्र कहलाने' का अधि- 
कारी बन जाता है। 
` १९२-ओ३म्‌ नाम के रंग में रंगने वाले देर 

क्या है ? मेरा चोला रंग दे । 
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१६३--ओ ३मूँ नाम के जप से सन पर विजयं 
प्राप्त कर लेना मानव के लिए सर्वथा सुगम है । 

१६४--ओ ३म्‌ नाम के जप से मन पर विजय 
प्राप्त कर लेने पर असंभव कार्यो को मानव पल मात्र 
में कर लेता है। 

१९५--ओ ३म्‌ नाम का जप करने वाला जीवन 
संग्राम में कभी पराजित नहीं होता है। 

१९६-ओम्‌ नाम को हृदय में रोम-रोम में 
रमा लेने पर मानव दिब्यदशंनीय, अभिनन्दनीय बन 
जाते हें । 

१९७-ओ३म्‌ नाम के जप से विशव की काया 
पलट देने की क्षमता का स्वामी महषिजन बन जाते हैं। 

१९८--ओ३म नाम का जप करने वाले विइव 
के अमर इतिहास में अपना शुभ नाम अमर कर 
जाते हैं । 

१९९-ओ३म्‌ नाम का गुणगान करने से अतुलित 
आनन्द का अनुभव मानव करने लग जाता है । 

२००--ओ३म्‌ नाम के जप से पुवं जन्मों की 
विद्याओं को प्राप्त कर लेना सर्वथा संभव कार्य है । 

२०१--ओ ३म्‌ नाम का जप करते रहने से मानव 
को रत्नकोष प्राप्ति से भी अधिक आनन्द प्राप्त होता है। 


३२ : : ओ३म्‌ नाम की महिमा 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LIT FID FES I LET I SRT NEN DRT ISN SET F SOT FAT HT SS FLT FGF STF AES SF ST FT LET FSET I TTF ATF AFIS FD 


SS Aa 0 4297 FA AS 7 0 दर FF fF pF gi 7 त > 0 4 


७ SSE SS त 77 


~ ATF LET F MET HF +# SE FATT FLT EF ETS LIT की LIT HLTH LRTI AST IAIN 


LEST ADF FAT FTF OT TITAS त FT AF 


bari isnt FT FH FT HST FAT FHT FL HAD 

२७०० भो'३भ्न्नार्भा'का"्युणभोत'करमेसे"्समस्त 
कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मानव दिग्विजय 
की क्षमता को सुगमता से प्राप्त कर लेता है । 

२०३-ओ३म्‌ नाम के जप से मानव के उर अंतर 
में वेद ज्ञान का उदयहोता है। 

२०४--ओ ३म्‌ नाम को प्राप्त कर लेने पर एसी 
निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख को छोड़कर ओ३म्‌ 
नाम में के जप मग्न हो जाता है। 


उपसंहार- 

जो जन उपरोक्त २०४ सूत्रों का पाठ करेगे वे 
जन निइचय ही धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष सुखों को 
सुगमता से प्राप्त कर अपनी जीवन यात्रा को सफल 
बना लेगें । 


TIFT TTT 


“गायत्री मंत्र” 
ओस्‌ भूभु बः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भगोदेवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
हे प्रभो ! आप अज्ञान-अन्धकार के परे, सुख 
स्वरूप प्रलय के पश्चात्‌ रहने वाले दिव्य गुणों के साथ, 
सर्वत्र विद्यमान देव और हमको जन्म देने' वाले हैं, हम 
आपके उत्तम ज्योतिः स्वरूप को प्राप्त हों । [] 
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पद्यानुवाद 
“गायत्री महासंघ और भानव जीवन” 


गायत्री सहामंत्र अपकर, 

देवत्व, मनुज पा जाता है। 
भौतिक संकट से हो विमुक्त, 

अति आकुल हृदय जुड़ाता हे ॥१॥ 
कलुषित भावों से भरा हृदय, 

गायत्री जप से शुद्ध हुआ। 
संकट पथ सतत प्रशस्त हुए, 


जब प्रगति मार्ग अवरुद्ध हुआ ॥२॥ . 


अतुलित यह रत्नागार मंत्र, 

धरती के रत्नों में न्यारी । 
इस महामंत्र की महिमा से, 

है, गमक उठी धरती सारी ॥३॥ 
गायत्री का जप करते से, 

तन-मन निर्मेल हो जाता हे । 
सारे संकट से मुक्त मनुज, 

अतुलित असीम सुख पाता है ॥४॥ 
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अनुभूति अनूठी करता है। 
गायत्री का जप सुखदायक, 
संकट जन-जन का हरता हे ॥५॥ 
सब मनोवांछित फल दाता, 
दीर्घायु, दिव्यतम फल मिलता । 
गायत्री, सहाशक्ति, जग की, 
है, पाप, ताप, जड़ से हिलता 1६॥ 
धन-धान्य-धरा की धुरी यही, 
धर्मोपदेश की भाषा है। 
युग की उद्धारक महाशक्ति, 
उद्टोलित उर की आशा है॥७॥ 
संसार सिधु से तरने को, 
पतवार-पवित्र उद्धारक है। 
गायत्री गरिमा है असीम, 
अक्षर-अक्षर सुखकारक है ॥८॥ 


इसकी उत्तमता आंक सके, 


यह सम्भव नहीं मनुज कर से। 
लेखक कितना गुणगान करे, 


इसका उफान ही हर स्वर से ॥९॥ 
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सन को निर्मल करने वाली । 
गायत्री को गौरव गाथा, 

जग को जगमग करने वाली ॥१०॥ 


प्रतिदिन गायत्री के जप से, 

सब रोग, शोक, सिट जाता हैं। 
उलझन में उलभो हर मन का, 

सारा विषाद छंट जाता हे ॥११॥ 


जन-जीवन हित वरदान यही, 

वेभव, विवेक, बल देती है। 
गायत्री माता, महाशक्ति, 

जप से संकट, हर लेती हे ॥१२॥ 


अतुलित आलोक पुंज हें वे, 

उद्धार जगत का करतो हें । 
मानवता को महका करके, 

जग का विषाद सब हरतो हैं ॥१३॥ 


हम सब उनसे ही प्राणवत, 

वे पराकाष्ठा जीवन को। 
जग गौरववान उन्हो से है, 

वे दिव्य पुष्प जग उपवन की ॥१४॥ 
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गायत्री को सब सुख पाएं। 
उस महाशक्ति के सम्बल से, 

जीवन भर हम सब हर्षाएं॥१२॥ 
जाज्ञ्वल्यसान रवि के समान, 

आलोकित उनसे तीन लोक। 
युग को उबारने वाली वह, 

सिट जाता सारा ताप, शोक ॥१६॥ 


रोमांचित सारा रोम-रोम, 

गायत्री जप से हो जाता। 
आकुलता सारी मिट जाती, 

जीवन है सुखमय हो जाता ॥१७॥ 


जग के सारे जंजालों को, 

गायत्री क्षण में हर लेती। 
रिक्तता जहां भी अंतस में, 

सारा सुख-वैभव भर देती ॥१८॥ 
रम जाये रोम-रोम में जब, 

गायत्री सां की अचल भक्ति । 
पुलकित हो जाता है शरीर, 


प्रतिपल मिलती है असर शक्ति ॥१९॥ 


३७ 
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तन-मन-वाणी में ओज-_तेज, 

आलोकित हो जाता शरीर। . 
मिलती मानव को अतुल शांति, 


उर कभी नहीं होता अधीर ॥२०॥ 


ax MF AS AF ANF PN 


सब काम, क्रोध, मद, लोम, सोह, 

पल में विनष्ट हो जाते हैं। 
सद्भाव सभी जागृत होकर, 

अंतस को अधिक जुड़ाते हैं ॥२१॥ 
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काया में कुन्दनसयी कान्ति, 

ओजस्वी हो जाता शरीर। 
गायत्री का जप, अमृत विन्दु, 

हर लेता सारी व्यथा, पोर ॥२२॥ 


गायत्री शक्ति दिव्यतम हे, 

दुनिया का दुख हरने वाली । 
आराधक हित, वरदान रूप, 

सबकी झोली भरने बाली ॥२३॥ 


आवा-गमनो से मुक्ति मिले, 

शरणागत की रक्षा करती । 
सारे पापो को काट-छांट, 

मानवता का पालन करती ॥२४॥ 
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मिलती विनञ्रता को वाणी । 
गायत्री का जप करने से, 

अतुलित सुख पाता है प्राणी ॥२५॥ 
अति बल विवेक देते वाली, 

वरदान प्रदाता है साता । 
गायत्री जप का जीवन में, 

मातृत्वमथी अद्भुत नाता ॥२६॥ 


है प्रबल आत्म विश्वास जहां, 

गायत्री वहाँ समाई है। 
जिसमें है बल विवेक उफना। 

उस गरिसा की तरुणाई हैं ॥२७॥ 
सज्जनता श्रेष्ठ साधुता का, 

सर्वोच्च सूजन उस देवी का । 
युग हित में ही प्रतिपल निमग्न, 

गरिमा है प्राणी सेवी का ॥२८॥ 
गायत्री अष्ट सिद्धि दाता, 

नव निधियां सतत लुटाती हे । 
मौतिकता में भटके सन को, 

ढाढस भी वही बंधाती हे ॥२९॥ 
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उज्ज्वल अतीत आलोकमयी 

ऋषि मुनियों की महिमा न्यारी । 
गायत्री का वरदान सिला, 

वेदिक वरीयता है प्यारी ॥३०॥ 
स्वर्णाक्षर से इतिहास अमर, 

वेदों में गायत्री बखान। 
इस तेज-पुंज की किरणों से, 

सारे युग में उभरा बिहान ॥३१॥ 
युग की विभूतियों ने इस पर, 

अपना सर्वस्व लुटाया है। 
स्वर्गीय सुखों को वह पाता, 

जो गायत्री अपनाया है॥३२॥ 


जीवन की सार्थकता समभो, 

गायत्री का गुण गाने में। 
कितना असीम सुख मिलता हे, 

वह महामंत्र अपनाने में ॥३३॥ 
जीवन को सकल जटिलताएं, 

गायत्री जप से छट जाती। 
पापों की प्रबल "उ खला भी, 

माता महिमा से कट जातों ॥३४॥ 
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सस्कृति सवार हम, । 
जप-यज्ञ-ध्यान-संयम से । ५ 
संध्या-पुजा का हो विधान, । 
कतव्य निभायें नियम से ॥३५॥ । 
सब वेद पुराण परख करके, ॥ 
गायत्री संत्र संवारे हैं। ॥ 
वेदिक थाती-युग में अमूल्य, । 
इसमें सर्वस्व हमारे हैं ॥३६॥ ॥ 
सारे जग का संताप हरे, । 
गायत्री मंत्र अमल करके। 
प्रतिपल सत्पथ पर बढ़े चले, 
कष्टों की कोल-समल करके ॥३७॥ 
वसुधेव कुटुम्ब बनाने में, । 
गायत्री की गरिमा न्यारी । । 
यह 'सत्यमेव जयते' निनाद, र 
इस पर हो निर्भर गति सारी ॥३८॥ । 
| 
१ 
% 


ऊषा की इसमें है आभा, 
| भव्यता भास्कर की न्यारी । 
सारी धरती का मूल मंत्र, 

आलोकित है दुनिया सारो॥३९॥ 
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Pips, 


यह सृजन, सूष्टि का करती है, 
चारों विधि प्राणों की रक्षा, 
मानव शरीर पाना मुदिकिल, 
कल्याण चाहते हो अपना, 
साता अति कूपासयी अपनी, 
गायत्री महाशक्ति ने हो, 
सच्चे सपुत भारत मां के, 


अत्याचारी का अंत करे, 


a.SamalGoupdaliory GhepDar-BldPABIPNs 4 ७५७७ se, 
पालन, पोषण, कल्याणसयी । 
इसकी आभा उपकारमयो ॥४०॥ 
सत क्षणिक सुखों में उलझाओ । 
गायत्री जप ही अपनाओ॥४१॥ 
इससे कल्याण हमारा है। 
इस जग का रूप संवारा हे ॥४२॥ 


जग, गायत्री से जगमग हो। 
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सब पाप-ताप-पग-डगमग हो ॥४३॥ 


सब वेद पंथ के पथिक बनें, 


गायत्री गोत सुनायें हम। 


वदिक संस्कृति से सराबोर, 


a 


धरती को स्वर्ग बनायें हम ॥४४॥ 
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अणु-भय स आकुल इस युग का, 


गायत्री श्रेष्ठ उबारक है। 


अपनी संस्कृति का संरक्षक, 


जग में यह मंत्र प्रचारक हे ॥४५॥ 


आलोकित हो जाये धरती, 


गायत्री गरिमा गानों से! 


जन जीवन सुखी बने प्रतिपल, 


उपमा क्या दें, उपसानों से ॥४६॥ 


बच जाये विश्व विनाशो से, 


यह है, गायत्री का प्रताप । 


इसलिए मनन चिन्तन करमा, 


जागृत हो आर्यं सपूतो तुम, 


इस बल से जग, जगमग कर दो । 


जो धर्म विरोधी बने हुए, 


उनकी सत्ता डगसग कर दो ॥४८॥ 


युग का उद्धार इसी से है, 


यह सम्बल है संसारमयी। 


सब सिद्धि-ऋद्धि इससे संभव, 
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हट जाते पल में पाप-ताप ॥४७॥ || 
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इससे ही युग आलोकमयी ॥४९ ) 
३ 
® 
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व एक टिक Mee दा हा 00 सी 
| अक्षुण क्षमता इन मंत्रों में, 
क्षण भर में कायाकल्प करे। 
कितना भी कष्ट भरा जीवन, 
पल भर में सब दुख दूर करे ॥५०॥ 
यह आत्म ज्योति की ज्वाला है, 
करती तस सदा तिरोहित है। 
गायत्री का जप करने से, 
हर प्राणी का होता हित हे ॥५१॥ 
सब विज्ञानों की वरीयता, 
इसमें ही अचल समाई है। 
गायत्री महामंत्र जप से, 
मिलती तन को सुघराई है ॥५२॥ 
यह धर्मज्ञान, यह आत्मज्ञान, 
विज्ञान ज्ञान की थाती। 
सारी उपलब्धि समपित सी, 
गायत्री जप से मिल जाती ॥ ५३॥ 
संध्या जप यज्ञ प्रार्थना से, 
हर प्राणी अति सुख पाता है। 
कितना भी कष्टसयी जीवन, 
पल में सुखमय हो जाता है ॥५४॥ 
४४ : : ओ३म्‌ नाम की महिमा 
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E66० 
सौतिकता भंवर भयानक है, 

भयभीत सतत होते प्राणी। 
संकट के साथ सदा देता; 

गायत्री ही युग कल्याणी ॥५५॥ 
गायत्रा जाप सुखद न्यारा, 

निल जाती शान्ति अनूठी हे । 
इस महामंत्र के आगे तो, 

जग भर को सत्ता झूठी हे ॥५६॥ 
प्रतिपल इसका यदि जाप करो, 

सब विभव चरण पर न्यौछावर । 
तन कान्ति-युक्त हो जाता हे, 

यह महामंत्र सबसे ऊपर ।।५७॥ 
गायत्री से सब विभव सुलभ, 

सबकी यह भाग्य विधाता है। 
यह महामंत्र मानवता को, 

सारे संकट से त्राता है॥५८॥ 
यह कल्पवृक्ष, यह कामधेनु, 

सब कुछ संभव इसमें होता । 
सारे समष्टिसय सुख मिलते, 

सब कष्ट दूर, पल में होता ॥५६॥ 
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संसार सुखों कौ सार यही, 

यह संजीवनी समन्वय की। 
सारे संकट को दूर करे, 

यह शुद्ध रक्त है, अवयव की ॥६०॥ 
जन्मों-जन्मों के संचित सुख, 

` इस सम्बल से मिल जाते हैं । 
गायत्री जप जो करे. नहीं, 

वे जीवन भर पछताते हैं ॥६१॥ 
सारे मंगल हैं मूतिमान, 

इस महामंत्र में महिमामय । 
अति सुखद जाप इसका न्यारा, 

कितना सुखदायक गरिमामय ॥६२॥ 


भाग्योदय भरी भव्यता यह, 

भारत भूमि का महामंत्र । 
इसके प्रताप से हर प्राणी, 

प्रमुदित हो जाता है स्वतंत्र ॥६३॥ 


सर्वस्व सुखों की दाता यह, 

जीवन की ज्योति जगाती हें । 
दुगुण को दूर करे प्रतिपल, 

सत्पथ का सागं दिखाती हे ॥६४॥ 
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गायत्री से दे सकते हैं। 
सब प्रगति पथ होते प्रशस्त, 
बढ़ते पग कभी न रुकते हैं ॥६५॥ 


जग मंगल की यह आशा हे, 

सारे सुख की परिभाषा है। 
मानवता का कल्याण करे, 

पल भर कौ नहीं निराशा हे ॥६६॥ 
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सारे जग के कल्याण हेतु, 

यह कल्पवृक्ष मानवता कौ। 
जड़ता शठता को दूर करे, 

करती विनाश दानवता को ॥६७॥ 
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\ नवयुग का हम निर्माण कर। 

\ इस भहामंत्र के सम्बल से, 

॥ मानवता का कल्याण करें ॥६८॥ 
यह वेद पथिक की हे वाणी, 

१ हर प्राणी सुख से हर्षाये। 

५ गायत्री को अपना करके, 

। सानवता का मंगल गाये ॥६९॥ 
\ 
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॥ 
५ 
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। 
गायत्री जप प्रतिपल करके, ॥ 
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क वाङसय का रत्न 
गायत्री की गुण गाथा हे । 
युग निर्माणक क्षमताओं से, 
झुक जाता सबका माथा हे ॥७०॥ 


यह सभी विघ्न बाधाओं से, 

पल भर में दूर भगाती हे । 
सब सफल हुए गायत्री से, 

उनकी वाणी यश गाती हे ॥७१॥ 


जीवन सरोज की यह सुगंध, 
हुं सुधा, मनुज की काया में। 
अब भी हू, समय संभल जाओ, 


मत भटको भ्रम की माया में । 1७२॥ 


प्रतिपल गायत्री को जपकर, 

जीवन को सफल बनायें हम । 
ऋषि दयानन्द उपदेशों को, 

संकल्पित हो अपनाएं हम ॥७३॥ 
गायत्री जीवन दाता हे, 

सुख शान्ति इसी से हे संभव । 
जो सदा पाठ करता इसका, 

हैं सभी असंभव भी संभव ॥७४॥ 
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कष्टों को दूर भगाती यह। 
देहिक, दैविक, भौतिक तापों, 

को पल में सतत सिटाती यह ॥७५॥ 
भौतिकता में भटके जन की, 

गायत्री अमृत आशा ह| 
सानव जीवन को महक यही, 

सुख सम्बल को परिभाषा हे ॥७६॥ 


युग आलोकित गायत्री से, 

देवों ने इसको गाया हे । 
सुखमय जीवन कौ प्राप्ति हेतु, 

सबने इसको अपनाया हे ॥७७॥ 


तम में आशा की किरण यही, 

श्रम में भक्तों को सम्बल हे । 
असहाय-दोन-निबंल जन को, 

गायत्री हो अतुलित बल हे ॥७८॥ 
सुख की समष्टि गायत्री हे, 

सब सृजन सृष्टि का करती हे । 
मानव मन जब घबराता हे, 

तब सब संकट यह हरती हे ॥७९॥ 


ओम्‌ नाम की महिमा Ti ४६ 
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तीनों लोकों को तार सके, 

बह शक्ति समाहित इसम ह । 
प्रतिपल सबका उपकार करे 

बह अतुलित क्षमता इसमें हे ॥८०॥ 


हिय हर्षक यह, दिग्दर्शक यह, 

शभ कारक, माग प्रदशक यह्‌ । 
अतुलित इसकी पावनता ह, 

सब विभवों की हं बद्ध क यह ॥८१॥ 


उन्नायक यह, सुखदायक यह, 

जीवन को सुधा प्रदायक यह । 
मानव-संगल अनुपम थाती, 

जग को संवारने लायक यह ॥८२॥ 
भाग्योदय करने वाली यह, 

तन-मन संभालने वाली यह । 
संकट के समय सभी जन को, 

रखवाली करने वाली यह ॥८३॥ 
शुभ को सूचक गायत्री हे, 

शुभ संकल्पों को बल देती। 
सारे संकट को दूर भगा, 

जीवन विकास सम्बल देती ॥८४॥ 
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ठे हु 
॥ गायत्री का जप करता ह। ॥ 
` इसका अक्षर अमृत कण हे, ॥ 
॥ सब दुख-दरिद्रता हरता हे ॥८5५॥ | 
७ १३ 
१ यह मनोवांछित फल देतो, 
५ सन का सब सेल मिटाती ह । ॥ 
१ जीवन में सुधा बहा करके । 
। वैभव असीस जपजाती है ॥०६। ; 
\ युग उद्धारक अनुभूति स्वयं, \ 
॥ कवि करता हे निज अनुभव से। ॥ 
१ जो गायत्री का जप करता, 

॥ संपन्न हुआ, वेभव से ॥८७ ॥ 
| देहिक, देविक, भौतिक, तापों, । 
५ से मुक्ति चाहते हो भाई? 
गायत्री का तुम जाप करो, \ 
॥ जीवन में आये तरुणाई ॥८८॥ 

N > 

३ बैभव के हित, वरदान यही, 

शै जीवन के लिए विधान यही। ५ 
१ मानव मंगल को आशा में, ॥ 
१ सुख का हे अचल निधान यही ॥८७॥ ६ 
। र 
® 
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जीवन को सफल बंनाना हैं, 

तो गायत्री का जाप करें । 
संकट से मुक्ति प्राप्त करके, 

'जन-तन-मन का संताप हरे ॥६०॥ 
अद्भुत क्षमता आ जाती हे, 

गायत्री का जप करने से। 
संध्या वन्दन, यज्ञोपरान्त, 

देनिक-क्रम-धारण करने से ॥६ १॥ 
गायत्री की गौरव गाथा, 

युग-विहंस कर गाया है। 
उनका हो जोवन सफल हुआ, 

जिसने इसको अपनाया हे ॥९२॥ 


ऋषि दयानन्द धर्मोपदेशक, 

में, गायत्री हुँ अग्रगण्य । 
एकाग्र भाव से नित पूजा, 

समता क्या कोई अनन्य ॥९३॥ 


इसकी अथाहता आंक सक, 

यह सम्भव नहों मनज बल से। 
स्वर्गोय सुखों को चाहो तो 

ले सकते हो, इस सम्बल से ॥६४॥ 
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SETI LETS ह 


गाकर मानव हर्षाता हैं। 
अक्षर अक्षर इसका असीस, 
सुख का सागर उफनाता है ॥९५॥ 


यौगिक बल इससे मिलता हैं, 

जीवन संयम में ढलता ह । 
गायत्री जप उन्नायक है, 

मिल जाती अधिक सबलता है ॥६६॥ 
पुरुषार्थ प्रज्वलित करती है, 

पौरुष को पराकाष्ठा में। 
सृष्टि का सार समाहित है, 


AEF SEIT IT LOS SSIS LTH LIT J LTT I ATT FL 


जो भाव समन्वित निष्ठा में ॥९७॥ । 
इसलिए नित्य गायत्री जप, | 
निर्बाध भाव से करना हैं। \ 
सानव संगल को आशा में, \ 
सब कष्ट जगत का हरना हैं॥३८॥ | 
यह जन्म सफल करना है तो, \ 
गायत्री का हम जाप करें। \ 
सारे संकट तत्काल दुर, 
मानवता का संताप हरं ॥९९॥ 
५ 
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यह वेद पथिक की आशा से, 

अद्भुत अभय को दाता। 
सब आयं जगत हो सराबोर, 


वेदिक युग-नव निर्माता ॥१००॥ 


HART “0760 22” SSH «गा?» 


अणु भय से आकुल विश्व हेतु, 

यह महामंत्र अमृत बाणो। 
अंतस में इसे उतारं हम, 

हो जाएं सुखी सभी प्राणी ॥१०१॥ 
झऋंडाधारी आह्वान यही, 

गायत्री को सब अपनाएं। 
सारे संकट से मुक्ति सिले, 

सब प्राणी प्रमुदित सुख पाएं ॥१०२॥ 
भारत की असर विभूति इसे, 

सौपे संभालने हेतु हमें। 
अब तो कतव्य हमारा है, 

कल्याण समाहित है जिसमें ॥१०३॥ 
जीवन भर गायत्री जपकर, 

जग को आलोकमथी करना । 
यह 'सत्यमेव जयते' सम्बल, 

साकार करे सारा सपना ॥१०४॥ 
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पाइ्चा 


मारी तनाव से है बोकिल । 


यह बाढ़ विनाशमयी होगी 


हिन्दू 


ऋषि 


प्राणी 


संकट 


हस 


वेदिक 


यदि अभी नहीं संभले हिल मिल ॥१०५॥ 


समाज संगठित बने, 

सद्सागे सभी जन अपनाएं । 
दयानन्द आदशों पर, 

भारत गरिमा का गुण गाएं ॥१०६॥ 


प्राणी का प्रेम बढ़े, 

सबके जीवन की रक्षाहो। 

कोई आ सके नहीं, 

सबकी ही सतत सुरक्षा हो ॥१०७॥ 
विइवबंधुता वभव, 

गायत्री से साकार कर। 


संस्कति का शंखनाद, 
मानवता का कल्याण कर ॥१०क८ी 


सबके सुख में, हम सुखी बन, 


यह ही जीवन की परिभाषा । 


साकार स्वगं हो धरतो पर, 


यह वेद पथिक को है आशा ॥१०९॥ 
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४०००० लव हि 4 
| यह आशा भाव सजाये ही, 
) भक्तों को काव्य समपित है। 
h झंडाधारी का जीवन ही 
इस मातृभूमि हित अपित हे ॥ ११०॥ 
वेदिक भारत का स्वर्ण काल, 
इस सम्बल से साकार करं। 
गायत्री से युग गमका कर, 
मानवता का उपकार करें ॥१११॥ 


| 
| 
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व 


या 25”, 


मोक्ष सुख और जोवन 


१--मोक्ष-सुख को प्राप्त करना मानव जीवन का 
चरम लक्ष्य है । 

२--मोक्ष-मार्ग और वेद-मार्ग का पथिक बनें 
बिना मानव नाना योनियों में सृष्टि की आदि काल से 
भटकता रहा है। 

३- धम को मित्र बनाये बिना मानव अपने 
आप को और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर 


५ 
| 
सकता हे । | 
३ 
॥ 
| 
| 
र 
1 
र 
\ 
\ 


४-मोक्ष-सुख का आनन्द प्राप्त कर लेने पर 
मानव प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहता है । 

५--मोक्षावस्था के सुख को प्राप्त किये बिना 
मानव जीवन में शान्ति और आनन्द से दूर रह कर 
दारुण दुःखों से घिर जाता है। 

६--भारत वर्ष वह देश है जहां कभी ईश्वर के 
चिन्तन में पशु-पक्षी, शेर-चीते, विषधर भुजंग आदि 
भी मस्त पाये जाते थे । 
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७-मोक्ष-सुख की जिज्ञासा आज करोड़ों और 
लाखों में एक-आध को ही प्राप्त होती है । 
८-साधना, वैराग्य, विवेक, संयम, सदाचार, 
ब्रह्मचर्य, व्रत का पालन, आत्मचिन्तन श्रद्धा के बिना 
मोक्षावस्था में विचरण करना सर्वथा असंभव है । 
९-मोक्ष-सुख का अनुभव प्रत्येक मनुष्य कर 
सकता हे । 
१०-जीवन-वसन्त की कुसुमित कलियों का मक- 
रन्द कमल जब खिल जाता है तब मानव को मोक्ष के 
अकल्पनीय आनन्द का अनुभव होता है । 
११-मोक्ष अवस्था में विचरण करने का अपना 
सौभाग्यशाली स्वभाव बना लो अन्यथा पछताना पडेगा । 
१२-इस सुर-दुलंभ मानव जीवन के महत्व को 
जान कर विषय वासनाओं से मुख मोड़कर अन्तर्ध्यांन 
होकर परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष-सुख का आनन्द 
प्राप्त करो यह वेद भगवान का सन्देश है । 
३-मोक्ष-सुख की तुलना अरबों और खरबों 
रुपयों से तथा चक्रवर्ती साम्राज्य से भी नहीं कर 
सकते हैं । 
१४--जप-तप संयम, आत्मचिन्तन, आत्म-विइवास 
आत्म-बल मनोबल, चरित्रबल, योग और कर्मयोग के 
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बिपुल बलों के स्वामी बनो । 3 

१५-ब्रह्मसत्ता की महत्ता को विश्व के कण-कण 
में व्याप्त देखने के लिए अपनी प्रकृति को कोमल 
बना लो | 

१६--अपने' जीवन के शुद्ध स्वरूप को पहचान कर 
सोक्षमार्ग पर धर्म मार्ग पर साधना और समाधि के 
शिखर पर बढ़ें-चलो। यह वेद भगवान्‌ और धर्म 
शास्त्रों का अनुपम उपदेश है । / 

१७--उस' मनुष्य का इस भूतल पर जन्म लेना 
सर्वथा बेकार है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुखों को 
अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर लेता है । 

१८-मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए अपना जीवन 
यज्ञमय बना कर अक्षय सुखों को प्राप्त कर अमर 
बनो । 

१९-जीवत संग्राम में विजय श्री को पाने' के लिए 
मोक्षावस्था को प्राप्त करो । 

२०--निराशा, भीरुता, कायरता को दूर भगाकर 
धर्मयुग निर्माण करो यह भारत वर्ष के प्राचीन मह- 
षियों का उद्घोष है। 

२१--मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेने पर अरबों 
वर्षों के शाइवत्‌ शब्द मानव के हृदय रूपी आकाश 
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में समाधि अवस्था में सुनाई पड़ने लग जाते हैं। ऐसा 
मेरा अनुभव हे । 
२२- योग और हठयोग की सिद्धियों से समृद्ध 
हो जाने पर मानव के संकल्पों में अमोघ, अनुपम, 
अद्भुत, अगम्य, अकल्पनीय बिपुल बल आ जाता है । 
२३-मोक्षावस्था में विचरण करने' पर मानव का 
जीवन, कंचन के समान हीरा और मोतियों के समान 
सूर्यं और चन्द्र के समान, तथा अपरिमित आभा की 
प्रतिभा के समान चमकने लग जाता है । 
२४-यह ध्यान रहे यह मानव जीवन बड़े ही 
पुण्य कर्मो के प्रताप से ही प्राप्त होता है । इसे व्यर्थ 
के कार्यो में नष्ट मत करो परोपकार में लगाओ । 
२५-विशव की मानवता के संरक्षण बनो विश्व 
हित ही जीना और मरना सीखो इससे मोक्ष-सुख की 
झलक मिलेगी । 
२६-निष्ठावान्‌ बनो । निष्ठा और श्रद्धा के बिना 
मोक्ष-सुख को प्राप्त करना सर्वथा असम्भव ह्‌ । 

२७-वेद विमुख अत्पज्ञ जनों को वेद मार्ग पर 
चलाने से मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेना सर्वथा सुगम 
है। 


२८-अन्तश्चेतना के बिना मनोवांछित फलों को 
६० ¦; ओम्‌ नामकी महिमा 
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२९-यत्र-तत्र-सवेत्र ईश्वर, को अपने ज्ञान- 
चक्षुओं से देखने से मानव निष्पाप बनता है । निष्कलंक 
बनकर मोक्षावस्था में विचरण करने का अपना आनन्द- 
प्रद स्वभाव बना लेता हे । 

३०-हे मानव तू जाग ! सृष्टि में आदि काल से 
भटक रहा हे । उस परमन्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर 
मोक्षावस्था में विचरण कर तब जीवन-मरण के बन्धनों 
से नस-ताड़ियों के बन्धनों के संशय शूल से बच 
सकोगें । 

३१-विविधि तापों से और कठिन दु:ख-दन्द्रों 
से बचना चाहते हो तो प्रतिपल सजग सावधान होकर 
गायत्री महामंत्र का प्रणव सहित जप और चिन्तन 
करते रहो । इससे ही मुक्ति का सरल फल प्राप्त कर 
सकोगे यह वेद भगवान का पावन संदेश है । 

३२-मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य 
मृत्यु के भय से मुक्त होकर इस संसार में निर्भय पर- 
मात्मा की लीलाओं का अवलोकन करनें लग जाता 
है। 
३३--आत्मा की अमरता के बोध से बोधित हो 
जाने पर मनुष्य मोक्षावस्था में विचरण करने की 
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अपना मंदतर संरंल स्वभाव बना लेता है । 

४-मोक्षावस्था में विचरण करना और नस 
नाड़ियों के बन्धनो से मुक्त हो जाना मनुष्य के लिए 
सवेथा संभव है । 

३५--ऐ मनुष्यो ! परमात्मा का अमृत पुत्र कह 
लाने का अधिकारी अपने आप को बनाकर मोक्ष-सुख 
को साधना समाधि से बना लो । वेद यह भगवान का 
अमर उपदेश है । 

३६-अपने आप को पहचान लेने! पर परमात्मा 
का साक्षात्कार करके मनुष्य अमर पद को प्राप्त कर 
लेता हूँ । 

३७--मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेने पर अतु- 
लित अलौकिक, अद्भूत, अकल्पनीय, अनुपम, प्रतिभा 
का स्वामी मनुष्य बन जाता हे । 

३८-मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्म- 
ज्ञान की ज्योति का पावन प्रकाश हुदयाकाश में आ 
जाता है। 


३९-हृदय कमल की कुसुमित कलियों का मक ' 


रन्द कमल अपरिमित जब महषियों को प्राप्त हो 

जाता है, उस अवस्था में वे अतिसूक्ष्म रूप में 

संकल्प मात्र से अगम्य, असंभव कार्यों को पल-मात्र 
ओम्‌ नाम की महिमा 
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में कणकेध्पकरंकन्की'ण्यंकित'कर०हते ग! ०००0०० 
४०- मोक्षावस्था में विचरण करने वाले विभू- 
तियों के सामने विशव नतमस्तक हो जाता है । 
४१--न्रह्मसत्ता की महत्ता का बोध हो जाने पर 
यत्र-तत्र-सर्वत्र परमात्मा का दिव्य दर्शन, आत्म- 
दर्शन महषि जन करने लग जाते हैं । 
४२-मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेने पर सहसो 
सूर्य से अधिक प्रकाशमान मानव का हृदय कमल हो 
जाता है । 
४३--मोक्षावस्था में महषियों और योगियो की 
जब अडिग समाधि लगने लग जाती है तो उस 
अवस्था में उन महात्माओं के मुखमंडल पर योग की 
पावन तेज सूर्य किरणों के समान बरसने लगता है 
यह भद्भुत अलौकिक दिव्य दृष्य देखने योग्य होता हे । 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 
सत्य के १६७ सूत्र सुमन 


१-सत्य में अमोघ, अलौकिक अकल्पनीय अनुपम 
अद्‌भुत विपुल बल हें । 

२-सत्य ही सृष्टि का श्रृंगार और आधार है । 

३-सत्य की ही विजय होती है । 

४--सत्य से ही परम शान्ति मानव को प्राप्त 
होती है । 

५--सत्य से जीवन में सफलताये प्राप्त होती हैं । 

६--सत्य स्वरूप परमात्मा है, उस विभ का दिव्य- 
दशन सत्य ज्ञान की मेवा बिना प्राप्त नहीं होता है । 
७-सत्य से ही आत्मा में अमोघ बल प्राप्त होता 

८-सत्यः से ही अरबों और खरबों रुपयों का 
व्यवसाय चलता है । 

९-सत्य में संशय शूल नहीं होता ह । 

_१०-सत्य मंगल मूल है और हिय-हर्षक पथ- 

प्रदशंक जीवन प्रद है । 


TFSI FET FTF M7 FL Mey 2 
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सत्य" से हीमे कीभ और भीक सुलो 

की प्राप्ति मनुष्य को प्राप्त होती है । 

१२-सत्य ब्रत का पालन करना तलवार की धार 
से भी कठिन है परन्तु नर-ताहरों के लिये महधियों, 
महात्माओं, युग पुरुषों और संत साधकों, आराधकों 
के लिए सर्वथा सुगम है । र्न 

१३--सत्य ब्रत के पालन से मानव देव संज्ञा का 
अधिकारी बन जाता है । [E(u 

१४--सत्य से ही विज्ञान के ज्ञान का उदये सातव... 
के हृदयाकाश में होता है । द 

१५-सत्य इस सृष्टि का अनुपम सुमन है । 

१६--सत्य से मानव पुजनीय, अभिनन्दनीय और 
दिव्य दर्शनीय बन जाता है । 

१७-सत्य से मानव, मानव समाज का विश्वास- 
पात्र बन जाता है । 

१८-—सत्य अरबों और खरबों रुपयों से अधिक 
मूल्यवान मानव को निधि है । 

१९--सत्य त्रिगुणातीत है और मानव का सच्चा 
मित्र है । 

२०-सत्य की सुगन्ध अपरिमित और अलौकिक 
अनुपम हिय-हर्षक है । 


ह. , 
SR ११४ 
FNS 4 
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००५३९० शल्य स्षतिम पृशन पुष्विषुषीत है । । 
२२-सत्य दाम्पत्य जीवन का अनुपम आधार \ 
साकार रूप है। 
२३-सत्य मृदु मंगल वेद ज्ञान को ज्योतियों की \ 
मोतियों से अलंकृत है । । 
२४--सत्य मानव का अलौकिक अकल्पनीय भव्य- ) 
भुषण है। \ 
२५--सत्य से ही सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, बिजली, वायु } 
अग्नि, जल और पृथ्वी सब टिके हुए हैं । \ 
२६-सत्य को अपनाने से मानव इस जीवन में । 
मोक्षावस्था में विचरण करने का सरल, सरस, सलिल । 
मंगल मूल स्वभाव बना लेता है । \ 
२७-सत्य ज्ञान के सूर्य का उदय जब मानव के | 
हृदयाकाश में उदित हो जाता है तब अज्ञान अंधकार ' 
सब विनष्ट हो जाते हैं । ! 
२८-सत्य वादियों का शुभ नाम विश्व के अमर ( 
इतिहास में महाप्रलय काल तक चमकता रहता है। 
२९-सत्यमेव जयते ना नृतम्‌ विजयश्री चाहते 
हो तो असत्य को त्याग कर सत्य को धारण करो । 
३०-सत्य से ही मानव के जीवन में निर्भीकता 
का अनुपम, अमोघ सुमन खिलता है। 
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१०५५००0 वेबशेनिर' सपनी है ।"औरि"भूछं के 
बराबर पाप नहीं है । 

३२--सत्य से ही मानव, मानवीय गुणों से अलं- 
कृत बन पाता है । 

३३--सत्य से देविक, देहिक और भौतिक इन 
तीनों तापों के अभिशापों से मनुष्य बच जाता है । 

३४--सत्य आत्मोन्तति का, आत्मज्ञान का एक- 
मात्र साधन है । 

३५--सत्य से ही विशव बन्धुत्व की भव्य भाव- 
नाओं का उदय मानव के हृदयाकाश में होता है । 

३६-_सत्य सब विद्याओं की जननी है । 

३७--सत्य से ही परम तत्व का ज्ञान मानव के 
हृदयाकाश में होता है । 

३८-सत्य ही भानव जीवन की अनुपम पवित्र 
पतवार है । 

३६--सत्य मानव की सर्वांग उन्नति का मूल मंत्र 
है । 

४०--सत्य अतुलित रवि सम प्रबल प्रकाश पुंज 
है । 


४१--सत्य मानव जीवन की सरलता और सरसता 
का पथ-प्रदर्शेक है । 


HITS FST LF LIS AFH AT AERTS LOT FA 


FLIES AS LET FART LF ST FT AT FANT FART 2 A 


RF AES SAY HLT 
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DE b र Sama लकी टश ध्व (011 जीवन 
की सार्थकता की कुंजी है । 
४३--सत्य ही इस असार संसार का सार है । 
४४-सत्य मानव की अमूल्य निधि है । 
४५--सत्य की प्राप्ति के लिए विश्व की रत्न- 
मणियों के रत्नकोष को लुटा दो । 
४६-सत्य के बिना मन में शान्ति का आना 
सर्वथा असंभव है । 
४७- सत्य, स्नेह्‌-सरिता का आधार है । 
४८-सत्य की तुलना में इस संसार के हीरे-मोती 
रत्न-धन सोना-चांदी सब बेकार हैं । 
४९-सत्य से ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति 
हो जाती है। 
५०-सत्य को अपना लेने से मानव अपने 
आपको और ईश्वर को, संसार की सुगमता से पह 
चान लेता है। 
५१-स॒त्य के बिना ईश्वरीय ज्ञान का रत्नकोष 
मानव को प्राप्त नहीं होता है । 
५२-सत्य, कामधेनु है और कल्पवृक्ष है । 
५३-सत्य की जड़ सदा हरी-भरी रहती है । 
५४-सत्य मानव जीवन की उन्नति का मूल 
६८ 1: ओम्‌ नाम की महिमा 
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मंत्र है । 
५५-सत्य मानव-मात्र का कल्याण कारक शस्त्र 
है । | 
५६--सत्य से मानव के जीवन में कुन्दन के समान 
कान्ति आ जाती है। 
५७ स॒त्य से मानव की प्रतिभा में चार-चांद लग 
जाता है । 
५८-सत्यसे मानव मानवीय गुणों से अलंकृत हो 
जाता है। 
५९--सत्य से मानव प्रतिभा का स्वामी बन जाता 
है । 
६०-सत्य से मन की चंचलता समाप्त हो जाती 
ह्‌ । 
६१-सत्य से मानव का मन मानव के वश में हो 
जाता है । 
६२--सत्य से मानव का आकुल हृदय शीतल हो 
जाता है । 
६३-सत्य से ही मत की वाणी और कम में 
एकता आती है । 
 ६४-सत्य परमात्मा की सृष्टि का अनुपम मंगल- 
मूल अमूल्य सौन्दर्यं हे । 
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६५- सत्य सप्तसिन्धु का और मानव जीवन का 
प्रबल पतवार है । 

६६-सत्य से ही समस्त इष्टसिद्धियां पूर्ण होती हैं। 

६७--सत्य में ही परमात्मा का निवास है । 

६८-सत्य से ही हृदय सुमन की कुसुमित कलियां 
खिलती हैं । 

६६--सत्य से स्नेंह करो । 

७०--सत्य से ही मनुष्य भव-सागर से पार हो 
पाता है। 

७१--सत्य से ही मानव जीवन का अकल्पनीय 
विकास होता है । 

७२--सत्य से ही मानव दिग्विजय कर पाता है । 

७३--सत्य के बिना यह संसार अभिशाप है । 

७४--सत्य ही. मानव जीवन की सार्थकता का 
आधार है। 

७५-सत्य के बिना मानव जीवन अन्धकार मय 
हे ५ 

७६--सत्य से ही विश्व की जटिल समस्याओं का 
समाधान संभव है । 


७७--सत्य विश्व के सबल सिद्धान्तो का आधार 


है। 
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७८-सत्य के बिना संसार धोखा है ) 
७९--सत्य के मर्म को जान जाने पर मानव का । 
जीवन वैराग्य, विवेक से परिपूर्ण हो जाता है । ! 
८०--सत्य से स्नेह करने पर मानव मर कर भी ॥ 
अमरहो जाता है । ३ 
८१--सत्य ज्ञान की ज्योति के प्रकाश के बिना | 
आत्म-ज्योति का प्रकाश पुंज नहीं मिलता है । ४ 
८२-सत्य के बराबर इस संसार में और कोई । 

तप नहीं है । | 
८३--सत्य की ज्योति का प्रकाश इस सूर्य से 
अधिक प्रकाशमान है । ॥ 
८४-सत्य के प्रकाश की तुलना सहत्नो सूये भी ) 
मिलकर नहीं कर सकते हैं । ॥ 
५ 

| 

| 

hl 

| 

! 

> 


FT FAY ७) 
है 


ANS HAT 2 CIT SF LT 2०40 
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८५-सत्य रूपी पारसमणि को प्राप्त कर लेने 
पर मनुष्य का भाग्योदय हो जाता हैं । 

८६--सत्य की प्राप्ति के लिए विश्व की रत्न- 
मणियों के रत्नकोष को निछावर कर दो । 

८७-सत्य धर्म का मूल है। 

८८-सत्य सृष्टि का अनुपम सुमन है । 

८९-सत्य ब्रह्मचर्यं व्रत की रक्षा का आधार है। 

९०--सत्य स्वर्गीय सुखों का अनुपम आधार है। 
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६ १--सत्य से सभी संताप ताप समान हो जाते हें । 
९२--सत्य से मानवता का सुमन खिल जाता है, 

दानवता दूर हो जाती है। 
६३--सत्य ही मानव जीवन की उन्नति का 
उत्कर्ष हे । 
९४--सत्य विश्व की रत्नमणियों का रत्नकोष है । 
६५-सत्य विश्व की धरती का स्वर्ग हे । 
९६--सत्य परमात्मा की प्राप्ति का ओर धन, यश 
का आधार है । 
९७--सत्य की महिमा का गान वेद, शास्त्र, उप- 
निषद्‌, गीता, रामायण, महाभारत सभी धर्मग्रन्थ गा 
रहे हैं । 
९८-सत्य के महत्व को जो जन जान जाते हैं वे 
तन-मन्त-धन अपना सब कुछ देश-धर्म की रक्षा हित 
लुटा देते हैं । 
९९-सत्य से ही सृष्टि के आदिकाल के शाइवत्‌ 
शब्द मानव के हृदयाकाश में सुनाई देनें लग जाते हैं। 
१००-सत्य से मेधा शक्ति प्राप्त हो जाती है । 
१०१-सत्य सुमन से मानव का जीवन सुशोभित 
हो जाता है। 


१०२-सत्य का रत्नकोष कभी समाप्त नहीं 


ARTISTAS FAST IDS FESS FSS FBS F DS FRESH DS FETE त DBS DELS ITE FI FEST FDS 
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होता हैं ॥ 
१ 
१०३-सत्य सुमन मिल जाने पर धत की चाह ॥ 
समाप्त हो जाती है । । 
१०४- सत्य से तप त्याग वैराग्य की विमल भव्य- । 
भावनायें मानव के उर अन्तर में जागृत हो जाती हैं। १ 
१०५-सत्य से अडिग समाधि का परम आनन्द 
प्राप्त हो जाता है । । 
१०६--सत्य सरोवर में गोता लगा लेने पर सब \ 
पाप-ताप विनष्ट हो जाते हैं । । 
१०७- सत्य पथ का पथिक बस जाने पर सभी | 
विघ्न बाधाएँ हट जाती हैं । । 
१०८-सत्य से परमात्मा से वार्तालाप योगीजन ॥ 
९ 
किया करते हैं । \ 
| 
। 
। 
र 
॥ 
\ 
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०९-सत्य से योग और हठयोग की सिद्धियां 

सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं । 

११०-सत्य मानव जीवन का ध्रूव तारा है। 

१११--सत्य मानव जीवन की किस्मत की किश्ती 
का प्रबल पतवार है । अतः ऐ मानव ! तू सत्य को धारण 
कर्‌ । 

११२- सत्य से ही मानव जीवन की कुसुमित 
कलियों का मकरन्द कमल खिल जाता है । 


ओम्‌ नाम की महिमा : $ ७३ 
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११३--सत्य ही विश्व का अनुपम आप 
११४--सत्य परमात्मा का निराकार और साकार 
रूप अनुरूप है । 
११५--सत्य से मानव जीवन का भाग्य उदित हो 
जाता हे । 
११६-सत्य मानव जीवन का अमृत कलश है। 
११७--सत्य ही परम तप का लक्षण है । 
११८-सत्य मानव जीवन का उत्कर्ष हे । 
११९-सत्य ही परमसत्य हे बाकी सब मिथ्या 
है । 
१२०-सत्य सृष्टि श्रृंगार है । 
१२१-सत्य के बिना मानव निर्भय और निर्दोष 
नहीं बनता है । 
१२२-सत्य रवि से मानव विश्व अवलोकित हो 
जाता है । 
१२३-सत्य जगत जननी भारतमाता का भव्य 
भूषण है । 
१२४--यह याद रहे ! सत्य के सबल सिद्धान्तो 
को जानें बिना मानव को चौरासी लाख योनियों के 
चक्र में घूमना पड़ता है । 


१२५-सत्य ही परमात्मा की सृष्टि का अनुपम 
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N ५ 
| १२६--सत्य सृष्टि के आदिकाल का शाइवत र 
शब्द हे । ॥ 
१२७-सत्य वैदिक मर्हाषयों का उपदेश है। १ 
१२८-सत्य को धारण करने की जिज्ञासा को | 
प्राप्त करो । ` 

.१२९--सत्य के आचरण के बिना मानव हत्‌- | 

भाग्य निस्तेज और मृतक समान है । 

१३०-सत्य वेद सुधा का अमृत मन्थन है । \ 

१३१--सत्य महषियों महात्माओं और महायोगियों ! 

के उपदेशों का सार है । 

रों \ 

१३२-सत्य के आचरण से मानव मोक्ष सुख । 

को प्राप्त कर मालोमाल बन जाते हैँ। | 

है 

पि 

र 

॥ 

\ 

डे 

\ 

[| 

र 


१३३-सत्य से ही मानव के हृदय आकाश में 
विव बन्धुत्व की भव्य भावनायें जागृत होती हें । ह 

१३४--सत्य से ही मानव समाधि अवस्था में 
समाहित होकर मुक्ति का सरस फल पाता हैं! 

१३५--सत्य से विश्व की काया पलट देने की 
क्षमता महषियों को प्राप्त हो जाती है 

१३६--सत्य विशव के अगम सिन्धु का पतवार है। 

१३७--सत्य वीर रस, भक्ति रस, करुण रस का 

ओम्‌ नाम की महिमा ;; ७५ 
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१३८- सत्य विश्व शान्ति का शंखनाद है । 

१३९--सत्य आत्म-ज्ञान की ज्योतियों की मोतियों 
को मणिमाला है । 

` १४०--सत्य शम, दम, व्रत, संयम, शील का 

प्रेरक और प्रमाण है । 

१४ १--सत्य सपूतों, वीरों और कमंवीरों, धर्मवीरों 
का प्राणधन सर्वस्व है । 

१४२-सत्य सर्व सुखों की खान है । 

१४३-सत्य के बिना जगत केवल सपना है । 

१४४- सत्य ही सर्वस्व है । 

१४५-सत्य विश्व के वैभवों के रत्नकोषों की 
खान है । 

१४६-सत्य अनादि नाद का शंखनाद है । 

१४७--सत्य से आपदाओं के काले बादल छिन्न- 
भिन्न हो जाते हैं । 

१४८--सत्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे महा 
शत्रुओं से मनुष्य की प्रतिपल रक्षा करता है । 

१४९--सत्य की खोज करने वाले इस वसुधा को 
ओर छोर में एक आध जन ही मिलते हैं । 

१५०--सत्य की खोज करने वाले जन महामण्डित 
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और महापण्डित आत्म-तत्त्व के ज्ञाता हैं । 
१५१-सत्य के बिना सर्वथा सूना और नीरस 
अर्थहीन वहिष्कृत संसार है । 

१५२-सत्य को ज्योति सै इस विश्व के मन 
मन्दिर को आज जगमग कर दो यह वेद भगवान का 
अनुपम उपदेश है । 

१५३-सत्य ही संत जनों का आराध्य है । 

१५४ सत्य का परित्याग कर देने पर मनष्य 
जिन्दा लाश के रूप में दृष्टिगत होता है । 
१५५-सत्य से ही मानव की मनरकामनायें पूर्ण 
होती हैं । 

१५६-सत्य को मित्र बना लेने पर संत जब 
परमपिता परमात्मा को मित्र बना लेते हैं । 
१५७-सत्य से ही धीरज, धर्मे, मित्र और नारी 
की परख होती है । 

१५८-सत्य से ही प्रजा, पशु, कोति और ब्रह्म 
तेज का स्वामी मनुष्य बन जाता है । 


नर-नाहर होते हैं। बाकी सभी कुपुत्र कुल कलंक होले 
। 
१६०--सत्य से ही मन मन्दिर में भगवान का 
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१५९--सत्य पथ पर चलने वाले जन विरले ही 
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दिव्य दर्शन भक्तजनों को होता है 

१६१- सत्य से ही सज्जनता, सहृदयता, सरसता, 
सद्गुणों के अथाह सागर का थाह लगाया जाता है! 

१६२- सत्य से श्रद्धा, स्नेह, नग्नता का बीज हमें 
लेना है। 

१६३--सत्य में ही दिव्य शक्तियों का पुंज निहित 
है। 

१६४--सत्य सुधा का दान कर लेने पर मनुष्य 
अमर पद को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। | 

१६५-सत्य सृष्टि रचना का और विश्व विधाता 
का अनुपम आधार है । 

१६६-सत्य से ही शारीरिक और मानसिक सभी 
रोग शोक संताप आत्मसात हो जाते हैं । 

१६७--ऐ विश्व के नरतन धारियों उठो! 
जागो ! सत्य के मर्म को पहचानों अन्यथा हाथ मल- 
कर पछताने' से क्या हाथ लगेगा । 
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॥ ओम्‌ ॥ 
संस्कार और मानव जोवन 


१-संस्कार मानव जीवन की प्रतिभा का पावन 
पराग है । 

२-संस्कार से ही मानव मानवीय गुणों से अलं-' 
कृत हो पाता है। 

३-संस्कारों का प्रभाव मानव के रोम-रोम पर 
पडता है । 

४_संस्कारों से ही मानव दिव्य दैवी सम्पदां 
का स्वामी बनता है । 

५-संस्कारों से ही आहार और व्यवहार की 
पवित्रता का बोध होता है। | 

६-संस्कारों से ही मानव की बुद्धि में पवित्रता 
का बोध होता है । 

७-संस्कार बिहीन मनुष्यों और पशुओं में कोई 
विशेष अन्तर नहीं होता हैं । 

८- संस्कारों से अलंकृत हुए बिना मानव कौड़ी 
का तीन-तीन है । 
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ह संस्कारों का मल्य अरबी ओर खरबी रुपयों 


से बढ़कर है। 
. १०-संस्कारो से ही मानव के हृदयाकाश में 
विश्व कल्याण की भब्य भावनाओं का उदय होता है । 
११-संस्कार विश्व की रत्नमणियों के रत्नकोषों 
से अधिक मूल्यवान है । 
१२--संस्कारों से ही मनुष्य संयमित बनता है । 
१३--संस्कारों से ही मनुष्य में सज्जनता, सहृदयता 
उदारता, विश्व वन्धुता का स्नेह सागर उमड़ता है । 
१४-संस्का रों से मानव जब अपने आपको पहचान 
लेता है तब वह परमात्मा का अमृत पुत्र कहलाने का 
अधिकारी बना लेता हे । 
१५--संस्कारो से सम्पन्न मनुष्य महषियों और 
महात्माओ की कोटि में आकर सूर्य चन्द्र के समान 
जग को जगमग कर देते हैं । 
१६-संस्कारों से विभूषित होने के लिये और 
लोक परलोक की विद्याओं को जाननें के लिये महषि 
दयानन्द जी का अमर ग्रन्थ "संस्कार विधि” अवश्य 
पढ़ो । 
_ १७-संस्कारों से परिपूर्ण हो जाने पर मानव का 
सन शान्त हो जाता है। 


::: ओ३म्‌ नाम की म हिमा 
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१४“ संस्कीरी की सय हदय आकार सें उत 
हुये बिना मानव पग-पग पर ठोकरें खाता हैँ । 

१९-संस्कारों से मानव की प्रतिभा का पराग 
जीवन के तंत्र तारों में खिलता है । 

२०-संस्कारों से संस्कृत हो जाने पर केवल 
मनुष्य का ही नहीं अपितु हीरे मोतियों की कीमतें बढ़ 
जाती हैं । 

२१-संस्कारों के अलंकृत हो जाने पर मनुष्य की 
वाणी पवित्र बनती है । 

२२-संस्कारों से सुसज्जित हो जाने पर मनुष्य 
मोक्ष अवस्था में प्रतिपल विचरण करने लग जाता है। 

२३-संस्कारों के विपुल धन को प्राप्त कर लेने 
पर अवधूत अवस्था में महात्मा और महषि त्रिकाल- 
दर्शी बन जाते हैं । 

२४—संस्कारों से युक्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों 
के मन की बातें जान जाता है। | 

२५-संस्कारों की महिमा की उपमा किन उप- 
माओं से करें इसके लिये शब्दकोष के शब्दों का 
भनन करना है। 

२६-संस्कार मानव जीवन की अतुलित आशा 
की प्रतिभा का हिय हर्षक आत्मकण है । 


की महिम मा 
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जीवन को तपोमय बनाओ । \ 
२८--संस्कार मानव की उन्नति का मूलमंत्र है । \ 
२६-संस्कार वैदिक सिद्धान्तों की ज्ञान गंगा का |) 

रै ५ 

पवित्र जल है । | 
३०-संस्कारों से मानव के हृदय आकाश में । 
अनह॒द वाद सुनाई पड़ने लग जाता हे । | 
३१--संस्कार मानव की उन्नति रेखा का अनुपम । 

मार्ग है । \ 
| 
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३२-संस्कारों से मनुष्य के जीवन में ओज तेज 
बल पराक्रम पुरुषार्थ रूपी, पारसमणि की प्राप्ति होती 
है । 

३३-संस्कारों से मनुष्य का मन छल छिद्रों से 
रहित हो जाता है । 

३४-संस्कारों से मनुष्य को आहार शुद्धि का 
ज्ञान सुगमता से हो जाता है। 

३५-संस्कार युक्त मानव की काया कुन्दन सम 
कान्ति रुक्त बन जाती है । 

३६-संस्कारों से युक्त बनाने में माता-पिता 
और गुरुजनों का प्रमुख सहारा विद्यार्थियों को प्राप्त 
होता है । 


ओम्‌ नाम की महिमा 
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“३४:-संस्कीर इसे अग को "एकं "अली किक मूद 
मंगल मेवा है । 
३८-संस्कार ही जीवन की ढाल है। 
३९-संस्कार इस विशाल विश्व में वेदों के ज्ञान 
का उद्बोधक है । 
४०-संस्कार से मानव में कर्म विज्ञान, धर्मविज्ञान, । 
और पूर्णेजन्म विज्ञान, और विशव विज्ञान का बोध हो १ 
जाता है । | 
४१-संस्कार, आकुल मानवता को उवारने के । 
लिये एक अलौकिक पतवार है । \ 
४२-संस्कार से आत्मज्ञान का बोध सुगमतासे | 
साधकों को प्राप्त हो जाता है। \ 
४३-संस्कारों से सुसज्जित हो जाने पर मनुष्य } 
वेदों का शास्त्रों का उपनिषदों का ज्ञाता बन जाता है। ) 
४४- संस्कार मानव जीवन की उन्नति के पथ- । 
| 
| 
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प्रदर्शक हैं । 

४५--संस्कार वह वस्तु है जिससे मानव, मानव 
बनकर देव संज्ञा का अधिकारी बन जाते हैं । 

४६--संस्कारो की महान महिमा का गुणगान 
लेखनी और वाणी से कैसे गाया जाय । 

४७-इस असार संसार में संस्कार ही सार है 
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४८-संस्कार कामधेनु है और कल्पवृक्ष है । 

४९--संस्कारों से ही पूर्व जन्मों की विधाओं के 
रत्नकोषों का स्वामी मानव बन जाते हैं। 

५०--संस्कारों से ही भारतवर्षं पुनः विश्व का 
गुरु कहलायेगा । 

५१-संस्कारों से मनुष्य तीन तापों के अभिशापों 
से बच जाते हैं। 

५२-संस्कार अतुलित सिद्धियों का महामंत्र है । 

५३-संस्कार वेदों के उपदेशों का अमृतरस है । 

५४-संस्कार आत्म ज्योति का अतुलित प्रकाश 
पृज है । 

५५-संस्कारों के प्रभाव से मनुष्य अमर पद 
पाते हैं । 

५६--संस्कारो से सुसज्जित होने के लिये सोलह 
संस्कारों का करना सीखो । 

५७-शुभ संस्कारों से ही मानव का जीवन 
सात्विक और तात्विक निष्कलंक निष्पाप बनता ह्‌ । 


५८-शुभ संस्कारों से ही परमानन्द की प्राप्ति 
होती है । 


१&-शुभ संस्कारों से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति 


होती है। 
ष्ठ ७८ शी रू सणी हिष्धाा” Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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०६७०० शस्व री से ही Es and र नाडयो के 

बन्धनों से मुक्त होते हैं । 
९१-शुभ संस्कारों से रवि शशि तारों के समान 

मानव के हृदय आकाश में पावन प्रकाश का दर्शन हो 
जाता है । 

६२--संस्कारों से ही मनष्य पूजनीय, दर्शनीय 
अभिनन्दनीय बन जाता है । 

६२--शुभ सस्कार ही तो मनुष्य की अतुलित 
पाती है | 

६४--संस्कारों की महिमा, अगम्य अतुलित, 
अलौकिक, अनुपम, और अकल्पनीय अद्भुत और 
विचित्र है। 

६५-संस्कारों को अपने जीवन के रोम-रोम में 
रमा लो। 

६६--शुभ संस्कारो से ही धरती विश्व की धरती 
को स्वर्गीय सुखों से परितृप्त कर दो । 

६७-संस्कार वान महापुरुष ही विश्व की काया- 
पलट दिया करते हैं । 

६८-संस्कार वान पुरुष विश्व की ओर छोर में 
अपनी कीति पताका फहराकर विश्व के अमर इतिहास 
में अपना शुभ नाम अमर कर देते हैं । 
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००६३० ण्सस्क रिश भी भव भी यी मनिर्वेकहलाने' 

के योग्य हैं। 

७०-संस्कारवान मनुष्य कभी अधीर और निराश 
नहीं होते हैं । 

७१-संस्कारों से अतुलित आभा की प्रतिभा का 
पराग जनमानस भवन में खिलता है । 

७२- शुभ संस्कार मनुष्य की पुण्य पताका है । 

७३-शुभ संस्कार ही मनुष्य को दैविक दैहिक 
भौतिक इन तीन तापों से बचाते हुँ । 

७४--संस्कारों की तुलना हम विश्व के रत्नकोषों 
से नहीं दे सकते हैं । 

७५-संस्कारवान महषियों, महात्माओं के मन 
वाणी और कर्म में अमृतरस की सहस्रधारा प्रतिपल 
प्रवाहित होती है । 

७६-संस्कारवान पुरुष ही तो परहित जीते भौर 
परहित मरते हैं । 


७७-संस्कार के बिना इस असार संसार में जीवन 
बेकार और बरबाद है । 

७८-शुभ संस्कारों से ही जडता, ताप, विषमता 
पीड़ा जन-जन की हम हरते हैं । 


७६- शुभ संस्कारों से देव असुर संग्राम में विजय 
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८५०-शुभ संस्कारों से ही काम क्रोध लोभ जैसे 
शत्रुओं पर सुगमता से नर-नाहर जन विजय प्राप्त 
किया करते हैं । 

८१-शुभ संस्कारों से ही सत्ता की महत्ता का 
दर्शन हम कर पाते हैं । 

८२-शुभ संस्कारों से ही अडिग समाधि का 
परम आनन्द प्राप्त किया जाता है । 

८३-शुभ संस्कारों से ही मन पर विजय प्राप्त 
करना या विश्व विजय के पथ पर चलना सर्वथा 
सम्भव हे । 

८४-संस्कारवान मनुष्य के लिये इस संसार में 
कुछ कर जाना कोई असम्भव कदापि नहीं है । 

८५-संस्कार ही तो मनुष्य की उन्नति के सबल 
सहायक होते हैं । 

८६-संस्कार से ही मनुष्य आजीवन पूर्णं स्वस्थ 
रह सकते हें । 

८७-शुभ संस्कारों के प्रबल प्रवाह से बुरे संस्कार 
मनुष्य के भस्मसात हो जाते हैं । 

८८-शुभ संस्कारों के प्रताप से ही महषि महात्मा 
कर्मवीर और धर्म घुरन्धर जन कंचन और कामिनी 
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के माया जाल से बच ज 

८९-शुभ संस्कारों से ही विश्व में हम विश्व 
शान्ति का शंखनाद कर सकते हें । 

६०-संस्कारवान मनुष्य तब तक इस संसार में 
जिन्दा रहते हैं जब तक नभ में सूर्य चन्द्र और तारे हुँ । 

९१-संस्कारों से चरित्र बल, आत्म-बल, और 
धर्मं बल, और कमं बल मानव को सहज ही प्राप्त हो 
जाते हैं 1 

९२-संस्कारों से ही मनुष्य मृत्यु पर विजय 
प्राप्तः कर लेते हैं । 

६२-ए गफलत की नींद में सोने वाले ! उठो 
जागो अपने आप को पहचानो भाग्य के भरोसे मत रहो 
संस्कारवान बनो । 

९४--यह याद रहे दिग्विजय वे ही जन प्राप्त 
कर पाते हैं जो शभ संस्कारों और शुभ संकल्पों से 
युक्त होते हैं । 

ह ६५-शुभ संस्कारों से ही अन्तश्चेतना प्राप्त होती 
| हे 


९६--संस्कार से ही मानव का शद्ध स्वरूप 
निखरता है । 


९७-सस्कार ही तो मानव को भवसागर पार 


८८ ; ¦ ओरेम्‌ नाम की महिमा 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


en Te PM 


[SS Of: 4 LAT FATS ON FTE FF A FY HT HA 


hy SIT FS LIT SLITS IIT ISIS FLESH HT SHIT H LIS F LIT FAIS F ART 28 LIHAT HADNT LIS ET FS SF AT FASE AF LT HET F MTS AIH ATT DN 


\ 


STATA iT FL 


FA IF LEN FAN, 


SEIT AF AIP 


DP फक काका ll SS TS SP SD SS न 


0.0) रु दि 


LEST SEI FA = 72, A ' ३७१७४४" $ 
£ BF FAS FF कायर FAST SAS FS dF fF Fy कक ( ४24 7 


करास छ] by Arya Samaj Foundation Chennai andeGangot 

९८-संस्कारों से ही जीवन को संयम के सांचे 
में ढाला जाता है । 

९९--संस्कारों से ही विश्व वैभवों को प्राप्त किया 
जाता है । 

१००-संस्कारों से ही भगवान का दिव्य दर्शन 
यत्र तत्र स्त्र योगी जन किया करते हैं । 

१०१-संस्कारों से ही मानव आत्म-दशेन का 
अधिकारी बन पाता है । 

१०२- संस्कार ही त्रिगुणातीत मानव के मीत हैं। 

१०३--संस्कारवान मनुष्य ही विश्व की जटिल 
समस्याओं का समाधान सुगमता से कर पाते हैं । 

१०४ संस्कार के बिना अरबों की संपदा जीव 
का जंजाल है, बेकार है, बरबाद है । | 

१०५-संस्कारों के बिना सृष्टि रचना नहीं होती. 
है । 


१०६-संस्कारों से ही सुर-दुर्लभ मानव चोला 
प्राप्त किया जाता है । 

१०७--संस्कारो से ही मानव का मन भवन 
सुशोभित होता है । 

१०८-संस्कारों से ही यह रसना भगवान का 
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पा चाह क न ता १ त गा and रा रि पाका 
गुणानुवाद कर पाती है । 

१०९--संस्कारों से. ही 'मानंव मानवीय गुणों से 
अलंकृत हो जाता है । 

११०--संस्कारो से ही मानव चिन्ताओं की चिन्ता 
से बच जाते हैं । 

१११--संस्कार विहीन मानव और दानव में कोई 
अन्तर नहीं है । 

११२-संस्कारों से मानव का मन मंगलमय बन 
नाता है । 

११३--संस्कारों से मन मंगलमय जब बन जाता 
है तब विश्व रमणीय बन जाता है । 

११४--णुभ संस्कारों से ही विश्व को विनाश से 
बचाना सम्भव हैं। . | 

११५--शुभ संस्कारों के दान से ही विश्व को 
विनाश से बचा लो यह वेद भगवान का उपदेश है । 
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RIOR / 


६ ह ी ८557: SEF FA DTP सा 2 te Fai ps, 
a ar AGES AES H AIST F BETH LIS FY TF LFS : or 
TFA SRT SBE FAP * 


उपसंहार को 
याद रहे जो जन ११५ सूत्रों का पाठ प्रातः प्रति- 
दिन करते रहेंगे और अपना जीवन संस्कार व्रत बना- 
कर अपना जीवन यशमय बनाते रहेंगे उन्हे सुख, 
शान्ति, आनन्द एंइवय प्रजा पण और अमर कीतिको 
अवश्य प्राप्त करगे यह वेद भगवान का उपदेश है और 
मेरा अपना निजी अनुभव है, यह निवन्ध केवल अनभव 
के आधार पर परमात्मा से वार्तालाप करके उस 
भगवान को ही कृपा से लिखा गया है । कर्म सिद्धान्त, 
कर्म विज्ञान, कम फिलास्पी कर्मरहस्य, कर्मफल, कर्मकाण्ड 
को जाने बिना एक महान विद्वान भी महामूर्ख माता 
जाता है उठो जागो अपनी अमर आत्मा के सिंहनाद 
को सुनकर अमर बनो यह वेद भगवान का अमर 
अक्षय उपदेश है। संस्कारों को महिमा को जाने बिना 
तथा वैदिक कर्मकाण्डों को किये बिना एक महान 
विद्वान अबोध बालक के समान हतूभाग्य है । इसलिये 
सस्कारों के महत्व को जानकर वैदिक युग का और 
धर्मेयुग का सब निर्माण करो यह विश्व के सभी ग्रन्थों 
का उपदेश है सार है निष्कर्ष है । 
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॥ ओम्‌ ॥ 


छाल्हि्त घ्वक्च्यव्राव्ह 
श्री पं० लक्ष्मीचन्द जी आर्य, प्रधान आर्य समाज 
सुजानगढ़ (चुरू) राजस्थान 


जक 400 I लट “> “>>” 


= ase लरी 


ARTF AT FART F LTT FATT FATT LA SLT TE 


अपनी ओर से धर्मवीर ग्रन्थमाला की तीन | 
प्रतियां खरीद कर अपनी ओर से निःशुल्क प्रचाराथ लोगों 


५ 
को भेंट कर रहे हैं है ii 
8 र रह ह। आशा है कि देश और विदेशों की वेद 
भक्त जसा उत वे 
जनता आप जैसा उत्साह प्रदर्शित करके वेद प्रचार 
यज्ञ में स नें [० लर्क्ष्म 
। हायक बनेंगे। श्री० पं० लक्ष्मी चन्द जी आयं को 
४ हादिक धन्यवाद है । 
। 
| -वेदपथिक 
शि 
। 
दे 
र , 
१ बा 
॥ 
५ ह 
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॥ ओउम्‌ ॥ क 


शक्रवारअघाढ़ पूणमा 
१२-७-८४ 
वेद प्रचार सप्ताह पर विश्व के मानव-समाज को 
धर्मवीर ग्रन्थमाला का अनुपम उपहार 


॥ ओस्‌ नाम को महिमा ॥ 


[ ओम्‌ नाम की महिमा नामक साहित्य सुधा सार 
पाँच अध्यायों में दो कलर में मोटे टाइप में प्रकाशित हो 
गया है। मूल्य केवल मात्र १०) प्रति है। 


सूक्ति सुधा सागर १०) प्रति 
गायत्री सन्त्र और मानव-जीवन ३) प्रति 
नेतिक शिक्षा ३) प्रति ' 
संकल्प बल ३) प्रति 


विद्यार्थी जीवन की उन्नति का चाटे ६ कलर में 
३) प्रति विश्व की आये शिक्षण संस्थाएं और आये समाजे 
अपना थोक आर्डर भेज कर विश्व-व्यापी वेद प्रचार यज्ञ 
में सहायक बनें । 

थोक आर प्राप्त होने पर २५ प्रतिशत दी 


जयि? ।। 4 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CF. 


“नता हड आज renner and ७0०79०७ 
अचार यज्ञ में सभी सहायक बनें । 
१. वेद और विइव शान्ति 
२. वेद और विश्व का मातर 
३. घर्मं और मानव जीवन : 
४. हिन्दी, हिन्दू हिन्दुस्तान "हि 
इन चार अध्यायों के साहित्य _ है फु 
५) प्रति है २५ प्रतिशत छूट के साथ खरीदें। अपनी प्रतियां 
आज ही सुरक्षित करायें। धर्मवीर ग्रन्थमाला की लाखों 
प्रतियां खरीदें । 


निवेदक : 
वेदपथिक धर्मवीर आर्य भंडाधारी - 
अध्यक्ष धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन 
९८५७ अहाता ठाकुरदास 
सराय रुहेला, नई दिल्ली-५ 
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